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परम पूज्य 
दादा जी एवं दादी जी 
को 
सादर समर्पित 


प्रस्तावना 


वर्तमान में पर्यावरण में हो रहा निरन्तर असंतुलन एर 
गंभीर विन्ता एवं चिन्तन का विषयहिं [हमें पर्यावरण सम्बन्धी शिक्षा 
देने के साथ-साथ उसके समुचित संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु जन पेतवा 
पैदा करनी होगी। इसी उद्देश्य से यह पुल्तक लिखी गई हैं। 


हिन्दी जो की हमारी राष्ट्र भाषा ही नहीं वल्कि सम्पर्क भाषा 
भी है प्रस्तुत पुस्तक में इसका प्रयोग करते हुए शेली को सरल व 
सारगर्भित करने का प्रयास किया गया है । तकनीकी एवं सामान्य 
प्रयोग में आने वाले शब्दों का अंग्रेजी में लेखन किया णया है ताऊिं 
विद्यार्थियो को समझने में कठिनाई अनुभव न हो। इसमें अधिकीश 
पर्यावरणीय शब्दों के विस्तृत वर्णन के साथ-साथ सुस्पष्ट आरेदी 
वित्रों, तालिकाओं एवं ज्ञानवर्धक नवीन सूचनाओं व तथ्यों का 
समावेश किया गया है, जो पर्यावरण” का अध्ययन करने वाले 
विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए अत्यन्त लाभप्रद व उपयोगी सिद्ध हों 
सकते हैं। 


मैं उन सभी साथियों, विद्वानों, लेखकों व अनुसंधान केन्द्रों 
के निदेशकों के प्रति आभार प्रकट करना अपना कर्त्तव्य समझता 
हूँ, जिनकी पुस्तकों, पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों एवं सुझावों आदि ने मुझे 
इस पुस्तक के संकलन व लेखन कार्य में सहायता प्रदान की है। 


“पर्यावरण! के रक्षा प्रहरियों को सादर समर्पित ! 


पविषय़ - सूची . 


प्रस्तावना 
(॥॥00फ०0०7॥) 


भागज- प्रथम 


पर्यावरणीय शब्दों का संग्रह 
(ए0ग्रांणाक्षाए ण द्याशातजागशा]8।| ॥9॥9) 


3. असेआः 4-5 
2. कसेड 6 - 26 
3. चसेज 27 - 36 
4. टसेएण़ 37-37 
5. तसेन 38 - 43 
6. पसेम 44 - 69 
7. यसेश 40-8॥ 
8. ससरेज्ञ 82 - 95 
9. विभिन्न प्रदूषणों के प्रकार 

दशती चित्र 96-97 
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पर्यावरण सम्बद्ध ज्ञानवर्धक जानकारी 
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१0. पर्यावरणीय शिक्षा 98 - 98 
१. पयावरणीय प्रवन्ध 99-99 
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भारत में पर्यावरण सम्बन्धी 


अधिनियम 30॥ - 702 
भारत की पर्यावरण नीति:., 03 - 704 
महत्त्वपूर्ण पर्यावरण 

रक्षा आन्दोलन 705 -405 
पर्थावरण वन मन्त्रालय 3505 
सम्बद्ध विभिन्न कार्यालय 

एवं अबुसंधान केब्द्र - 406 - 736 
महत्त्वपूर्ण तिथियां एवं दिवस न्‍77 - 47 
राष्ट्रीय चिन्ह ५.०, ७. ॥7 -777 
. महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान 8० के ५. 

एवं अभ्यारण्य ...॥78 - क्‍48 
राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान हा 

एवं पादप संग्राहलय * व79 - 349 
सामान्य तत्त्व एवं ला 
उनके परमाणुभार  ॥20- 327 
महत्त्वपूर्ण मापने की 2 

इकाईयो' एवं रूपान्तरण + 422:- 322 
पर्यावरण सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय 4: 


एवं राष्ट्रीय संगठन व कार्यक्रम -  723 - 725 
अन्तर्राष्ट्रीय अच्ुर्सधान संस्थान... _426 - 726 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान - 27- 728 


विभिन्न पादप समुदाय 

एवं उनका पर्यावरण, 29 - 430 
महत्त्वपूर्ण संक्षिप्त नाम '' ॥3 - 734 
लोकप्रिय अन्तर्राष्ट्रीय 


एवं राष्ट्रीय पत्रिकाएँ 7. 35- 736 


अजैविक (#फ्रांग्मन, 
, वातावरणमें उपस्थित औतिकएवं रासायनिकतत्त्वो को अजैविक कहते है। 
अधिपादप (ए.7॥9०७) हि 
वे पौधे जो दूसरे पोधों पर उगते हैं।ये स्वयं दोषी होते हैं परन्तु भूमि पर 
ज़मे नहरी होते तथा वर्षा व ओस की बूब्दों या वायु क्री आर्द्रता से जल अवशोषित 
करते है। - - 
उदाहरण- अर्किडेसी कुल के पौधे जैसे चैब्डा, डेन्ड्रोवियम, ऐरेसी व मोरेसी कुल 
के पौधे । हे 
अन्तर्यट्रीयजीव विज्ञान कार्यक्रम (#रौ्माध्शांगाबा800वा04-2०0878॥77०) 
मानव जाति के कल्याण के लिए एक विश्वव्यापी कार्यक्रम चलाया गया 
है जिसका मुख्य उद्येश्य “उत्पादन का जैविक आधार एवं मानव कल्याण ” है। 
अंतरिक्ष पारिस्थितिकी (89४०७-०८०००५५) 
विभिन्न जीवधारियों तथा उनके वातावरण पर अंतरिक्ष के वातावरण के 
प्रभाव का अध्ययन । , 
अनवीकरणीय संसाधन (४०) पशा०४७॥७ #९७०५७४०९०७) 
अनवीकरणीय संसाधन का एक बार ही उपयोग किया जा सकता है | इन्हें 
पुनः उपयोग थोग्य नही बनाया जा सकता हैं।ये सामान्यतः अजीवित वस्तुएं हैं तथा 
उपयोग के साथ-साथ खत्म होते जाते हैं ।इनका भण्डार वातावरण में सीमितहै तथा 
इनके वर्तमान दोहन दर को देखकर इनका भविष्य सरलता से आंका जा सकता 
है। जो कि अच्छा नहीं है। इसके अलावा इनकी पुर्नस्थापना नहीं होती है या 
पुनर्स्थपिना की गति बहुत ही मन्द होती है। 
अनुकूलन ( ॥००फ्ठाणा) की 
किसी विशिष्ट पर्यावरण में किसी जीव (पादप, जन्तु या मनुष्य) द्वारा स्वयं 
को सही ढ|ंग से स्थापित करने की विधि को अनुकूलन कहते हैं। 
पादप अनुकूलन के आधार पर मुख्यतया चार वर्णो में बांटे जा सकते हैं- 
(7) जलोद्भिद (#/०7०7#ए९३)- जल के अन्दर या उसके तठ पर उगने वाले 
पौधे। उदाहरण- जलकुम्भी | 
(2) मरूदभिद (१(७॥०७/३१४७)- जल की अत्यन्त कमी वाले (शुष्क) स्थानों पर 
ह। 


(3) समोदभिद (8०३४००॥३०४)- ऐरो स्थान पर उजने याले पोधे जहां जल की 
व तो कगी हो और न ही अधिकता उदाहरण- पीपल, गीग। 
(4) लवणोदभिद (#व०9॥97०४)- लवणयुक्त जल में उगने वाले पीधे। उदाहरण 
- राइजोफोरा, सालसोला। 
अनूप पादप ($५४8॥0 ए?/87/५) 

वे पौधे जो अनूप (दललदी) भूमि मे उगते हैं जिरामें भौमजल संस्तर भू: 
पृष्ठ के विलकुल पास होता है। उदाहरण- टाईफा, साइयरर, जंकरा आदि। 
अपघटक (0९८णाफ०श०7३) 

ये अधिकतर यूक्ष्म जीव होते हैं जो विभिन्न मृत जटिल कार्बनिक पदार्यो 
का अपघटन करके उन्हें गरल तत्तों में परिवर्तित कर देते हैं। 
उदाहरण- कवक, जीवाणु आदि। 
अपपर्षण या खंरोच ( #छवशता) 
जिस क्रिया द्वारा तीव्र पवन के साथ आने वाले मृदा या हिम कण तेजी से कौमल 
अंगो को झाड़ या क्षतिग्रस्त कर देते हैं, अपप्र्षण कहलाती है। 
अपमार्जक (5८७४५७॥ 9९१३) 

अपघटक मृत पौधों व जन्तुओं कौ अपपटन द्वारा पृथ्वी को साफ रखने 
वाले जन्तुआं को अपमार्जक कहते हैं । 
अपरद (0९७४॥॥४४) 

स्वपोपी पौधों की टहनियोँ व पले जो भूमि पर गिरते हैं या जलीय 
पारिरिथतिक तन्त्रों में मृत पादप प्लवक व शैवाल जो जल तली पर गिरते रहते है 
अपरद कहलाते हैं। 
अपरदभक्षी (06#078 6भ०5) 
वे जन्तु जो अपना पोषण अपरद पदार्थों से लेते हैं अपरदभक्षी कहलाते है | 
उदाहरण- प्रोटोजोआ, कीट,निमेटोड, स्नेल आदि। 
अपरदन (छ्ा०शे०॥7) ; 

इस क्रिया में वर्षा के पानी के साथ-साय भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत 
भी बहकर चली जाती हैं। तेज आंधी में भी यही क्रिया होती है। इस प्रकार मिट्टी की 
उपजाऊ परत का पानी या हवा द्वारा उड़कर दूर चला जाना अपरदन कहलाता है। 
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उदाहरणार्थ- जल द्वारा निम्न चार प्रकार का मृदा-अपरदन हो सकता है। 
4. पर्त अपरदन (छ6श 0०४०॥)- जब भूमि का अपरदन समान रूप से घीरे- 
धीरे एक के बाद दूसरी परत में होता रहता हैं। 
2. क्षुद्र सरिता अपरदन (#॥ श०भं०ा)- इस प्रकार का अपरदन भारी वर्षा में 
होता है। इससे बहता हुआ पानी खेतों में छोटी-छोटी सरिताएँ (8॥9)बना देता है 
जिनसे होकर खेत की मिट्टी घीरे-धीरे कटकर बहने लणती है। 
3. अवनलिका अपरदन (6णा५ ७:०भंणा)- इस प्रकार का अपरदन मुख्यतया 
पहाड़ी क्षेत्रों एवं ढलानों पर तेज पानी के करण होता हैं जिसमें जल अपने साथ 
उपजाऊ मिट्टी भी चहा ले जाता हैं जिसके कारण अनेक छोटी-छोटी नलिकाओँ का 
निर्माण हो जाता है जिन्हें अवनलिकाएँ (60॥९०५) कहते हैं। वर्षा के बाद जल 
अत्यधिक तीव्रता से अवनलिका में वहता है तथा उसके साथ उपमृदा (8५०७-४०) 
भी बहने लगती है तया चट्टानें दिखायी देने लगती हैं। इस प्रकार का अपरदन 
अवनलिका अपरदन कहलाता है। 
4. नद-तटीय अपरदन (प्ताऊ॒ांण० ढ०भंणा) यह नदियों फे किनारे होता है। 
वर्षा ऋतु के चाद नदियों के किनारे बड़े-बड़े कगारों को देख इसका अन्दाज लगाया 
जा सकता है। डे 

वनस्पति आवरण का न होना ही भूमि-अपरदन का मुख्य कारण है. अतः 
इसकी रोकथाम करना आवश्यक है। भृदा-अपरदन को रोकना ही भूमि-संरक्षण 
(50॥ ९०००५७४३४॥००)] के नाम से जाना जाता है। 
अप्राप्य जल (॥४०॥-ब४थ।४०॥७ ए४७ाश) 

जल की वह मात्रा जो पौधें मृदा से नहीं ले सकते उसे अप्राप्य जल कहते है। 
अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत (पणा-6०णारए&्शरांग्राश 2000९३ 6 ९0९०९) 

वे प्राकृतिक ऊर्जा स्त्रोत जिनका अक्षय भण्डार है और जो नवीकरणीय 
डोते हैं अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत कहलाते है ।उदाहरणतया, ,सौर ऊर्जा, पैयन उर्जा, 
जैव ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, ज्वार भाटा व लहर ऊर्जा इत्यादि 
अभि-अनुकूलता (ड़ागग्नणाए) 

पौधों एवं पारिस्थितिक कारको में पूर्ण सुमेल होता है । किसी जाति गे एस 
अनुकूलन को अभि-अनुकूलता कहते हैं। 
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अम्लीय मृदा (8०वान ब्णा) 
जिस भृदा में अम्लों फी मात्रा अधिक पाई जाती है तो उसे अम्लीय मृदा 
कहते है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घुलनशील क्षारीय लवण जैरो कैल्रियम 
कार्बनिट आदि जल के साय रिस कर निश्षेतित हो जाते हैं और इससे भूदा अम्लीय 
हो जाती है। पौधों द्वारा चूने या अन्य क्षारक तत्वों का सतत अवशौपण तया कुछ 
उर्वरकों (विशेषत अमोनियग यल्फेट) फे अम्ल आय्ों के संचयन से भी भृदा 
अम्लीय हो जाती है। 
उदासीन या हल्की अग्लीय भूमि पौधों की वृद्धि के लिऐ सर्वाधिक उपयुक्त 
होती है । कुछ फराले जैसे - घान, राई, मक्का, कपास आदि अम्लीय भूमि में अच्छी 
वृद्धि करते हैं। 
अस्लीय वर्षा ( #००+०॥) 
बढ़ते उद्योग धन्धों, मोटर वाहनों और विजली घरों से लाखों टन कार्यन- 
डाई- ऑक्साइड, सल्फर-हाई-ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वायुमण्डल में इक 
कह्टी होती है। ये गैसे, वर्षा के पानी व वायुमण्डलीय जल वाष्प से अभिक्रिया कर 
कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल यनाकर वर्षा के निर्मल जल 
को अम्ल में बदल देती है ।यह अम्लीय जल जब घरती पर वरसता है तो इसे अम्लीय 
वर्षा कहते हैं । औद्योगिक दोनं के वातावरण में एवं प्रयम वर्षा के जल में अम्लीयता 
अधिक होती है।यूरोप तया अमरीका के बड़े-बड़े वन प्रदेश इस घातक वर्षा के कारण 
खत्म हो चले हैं। 
अम्लीय वर्षा का सभी पादप व प्राणियाँ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।फूल- 
पत्तियां च फर्लो में छेद हो जाते है तया पौधे जल जाते है। मिट्टी में भी अम्लीयता 
बढ़ जाती है, जिससे उसकी उर्वरता कम हो जाती है। चूना, पत्थर व संगमरमर से 
होने वाली अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल को खतरा उत्पन्न हो गया है। 
इसक्री सुरक्षा हेतु ही वर्तमान मे भारत सरकार ने ताममहल के आसपास 
फैली सभी औद्योगिक इकाईयाँ को बन्द करने का फैसला किया हैं। 
अम्लीय वर्षा रोकने के लिए कई देशों ने अपनी औद्योगिक इकाईयों में 
उपकरण लगानें शुरू किये है जिनमें डी-सल्फेरीकेशन ([0०8०एण$०ा) एवं डी 
नाइट्रीफीकेशन (00॥0#॥०३॥०१) उपकरण आते है। अगर विद्युत उत्पादन घरों में 
हर 


डन उपकरणों को लगाया जावे तो निश्चय ही अम्लीय वर्षा को कुछ हद तक रोका 
जासकताहै, परन्तु इन उपकरणों के कारण विद्युत उत्पादन दरलणभग 20 प्रतिशत 
घट जायेगी 
अमोनीकरण ( #क्राशणा॥०शआं०्पे 
जन्तुओं के मूत्र द्वारा उत्सर्जित यूरिया, यूयिक अम्ल आदि और मृत पौधे 
वजन्तुओं के प्रोटीन्स को नाइट्रीकारी जीवाणु अमोनिया में बदल देते हैं ।इस प्रक्रिया 
को अमोनीकरण कहते हैं। 
अल्पाइन पौधे (द्वाज्भञा० कक्षा) 
जो पौधे उच्चपर्ववीय शिखरों पर 000 या 2000 फुद से ऊपर उगते 
है अध्पाइन पौधे कहलाते है | उदाहरण- एनिमोन, सेक्सीफ्रेगा, ऐटिनेरिया, क्रैग्ना 
आदि। 
अल्टर्स (६9३) 
यह वायु प्रदुषण को नियन्त्रित करने का-यंत्र होता है। अल्टर्स सूक्ष्म 
विभाजित कर्णों के संग्रहण के काम में आते हैं, यह नालीनुमा होते है जिनमे रेशेदार 
बेग्स लम्बबत लटके रहते हैं। इनमें कणीय गैस को एक तरफ से भेजा जाता है। 
सुरूवाकर्षण के भारी कण जमैस से अलग होते है तया नली में गैस के ऊपर की ओर 
बहाव की वजह से कण नीचे जमा हो जाते है जहाँ इनकी हिलाकर,कम्पन आदि से 
खाली कर लिया जाता है। हे 
अलवणीय जल पारिस्थितिकी (ह९४॥ - ४ ०००५५) 
तालाब, झील, नदी आदि अलवणीय जल के जीवों व उसके वातावरण का 
अध्ययन | इसे सरोवर विज्ञान भी कहते हैं। 
अवनालिका नियन्त्रण (60॥9५ ००7४०) 
वेग से बढ़ता हुआ जल पहाड़ाँ में गहरी खाइयॉ बनाता है जिससे भूमि 
क्षषि योग्य नही रहती। इन अवनालिकाओं के बनने को रोकने के लिए, 
(१) नालिकाओं के आरपार बॉध वनाए जाते है जिनमें गाद एकत्रित हो आती है। 
(०) नालिकाओं में घास, बृक्ष अथवा झाड़ियाँ उजाई जाती है तथा 
(०) नालिकाओं के आर-पार नियमित अंतरारलों पर पानी के बहाव को रौकने के 
लिए तख्ते लगाए जाते है। 


अव्यवसाथिक ऊर्जा स्त्रोत (पिणा-€0गम्रागाथएंत्वं 500०/2९3 ० लाश) 

अव्यवसायिक ऊर्जा स्त्रोत हमें स्थानीय संसाधनों जैसे कच्चा माल, 
विभिन्न अवशेष एव अन्य साधनों से प्राप्त होते है। अव्यवसायिक ऊर्जा स्त्रोतो में 
गोबर के उपले, कृषि अवशेष एवं अन्य वनस्पति पदार्य आते हैं जो सरलता से 
ग्रामीण इलाकों मे उपलब्ध हैं तथा ऊर्जा के रूप में काम मे लिए जा सकते हैं। 
आवास (मर) 

वह स्थान जहा पर कोई भी जीव अपने प्राकृतिक वातावरण में निवास 
करता है उसे आवास कहते हैं। पु श 
आक्रमण (| ॥४३४४०॥) 

जब पौधो के प्रवर्धक अंग जैसे वीज,वीजाणु आदि अनावृत क्षेत्र पर 
आक्रमण करते है तो प्रक्रिया आक्रमण कहलाती है।इस प्रकार स्थापित हुई नई 
जाति को आक्रामक कहा जाता है। एक या अनेक जातियों द्वारा.आक्रमण का यह 
प्रक्रम लगातार चल सकता है या रूक-रूक कर चल सकता है। यह प्रक्रम कभी 
अस्थाई और कभी स्थाई भी हो सकताहै ।किसी भी जाति द्वारा किया गया आक्रमण 
निम्नतीन चरणों में पूरा हौता है । () प्रकीर्णन या प्रवास (2) नये क्षेत्र में नई प्रवासी 
जातियों का स्थापित होना और (3) समुघ्ययन । 
आक्सीकरण (ठत्तठभा०ः) 

यह उत्सर्गी जल के उपचार की एक रासायनिक विधि है जो अत्यधिक 
प्रभावशाली हौती है ।ऑक्सीजन जो कि हवा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है; जलकर 
ऑकक्‍्सीकरण से यौगिक को घटित कर देती है। इसी प्रकार यदि उत्सर्ग जल भें 
अधिकाधिक ऑक्सीजन डाली जाए वो कई यौगिक घटित हो जाएंगे | यह क्रिया जल 
मे घुलित ऑक्सीजन से भी की जा सकती है | यह क्रिया किसी रसायन के उपयोग 
से भी की जा सकती है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर डालकर जल का शुद्धिकरण | रसायन 
का उपथोग अकार्वनिक यौगिक जैसे सायनाइड आदि के लिए आवश्यक है। 

ऑक्सीकरण मे अन्य रसायन जिनका उपयोग होता है वे सोडियम 
नाइट्रेट, पोटेशियम परमेणनेट, हाइड्रोजन पराऑकक्‍्साइड आदि। * 


ऑक्सीजन चक्र (0.99 ८४००) 

ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहा जाता है। यह उपलब्ध सभी 06 तर्त्वाँ 
में सबसे महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि जीवों की श्वसन क्रिया का आधार ऑक्सीजन ही 
है। यह श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करतै हैं तथा कार्बन-डाई-ऑक्साइड पुनः 
पर्यावरण में छोड़ देते हैं। इसके लिए जीव वायुमण्लीय या जल में घुली हुई 
ऑक्सीजन का उपयोग करते है। ऑक्सीजन जीवों की कोशिकाओं में ओोज्य पदार्थों 
का दहन करके ऊर्जा छोड़ती है, जिससे सभी जीव अपनी उपापचयिक क्रियाएँ 
सम्पन्न करते है।पौधे सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना निर्माण करते 
हैं तथा इस क्रिया में वे वायुमण्डलीय कार्बने-डाई-ऑक्साइड का उपयोज करते हैं 
तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार पौधे, जीर्वो द्वारा छोड़ी गई कार्बन-डाई- 
आऑक्साइंड को लेकर उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं तथा यह॑ चक्र चलता 
रहता हैं | वायुमण्डल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग *2 प्रतिशत रहती हैं। 


ऑक्सीजन-चक्र ., .- 


जल विघटन 


हरे पादप 'जलीय पादप 
प्रकाश सब्श्लेषण ॥। प्रकाश सनन्‍्श्लेषण 


वायुमण्डलीय 
ऑक्सीजन 


पादप व जीव जव्तु 
श्वसन 








ऑक्सीजन माँग वाले अवयव (फ0७/घथा एशाबावागए हाशाका).".._.५ 
जल में घुली हुई ऑक्सीजन जल जीवों के जीवन के लिए आवश्यक होती 
है ।जल में ऑक्सीजन या तो हवा से उपलब्ध होती है या जल स्त्रौत में उपलब्ध पेड़- 
पौधों अथुवा अन्य जैबिक क्रिया से उपलब्ध होती है ।यदि पानी का तापक्रम बढ़ जाए 
तब भी जल की ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। 
प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की कमी जल में उपलब्ध प्रदूषक तत्त्वों की 
वे क्रियाएँ हैं जिनसे वे ऑक्सीजन काम में लेकर करते हैं । ये तत्व, जैसे-शराव 
कारखाने का उत्सर्ग, शक्कर मिल, चर्म उद्योग, खाद कारखाने के उत्सर्ग में उपलब्ध 
कई जीवाणुओं द्वारा क्रियाएं करके ऑक्सीजन नष्ट करते हैं ।इस क्रिया में अत्यधिक 
ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इस ऑक्सीजन को बी.ओ.डी. या वायलोजिकल 
ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। 
आर्द्रता जल (#५प्ा०००००४७० शणाश) 
मृदा कोलाइडी सम्मिश्र द्वारा वायु की आर्द्रता से अवशोषित जलको 
आर्द्रता जल कहते हैं। 
आर्त्रतोदभिद (#/छाणशा॥००) 7 
ये पौधे वास्तव मे पानी में न उग कर नम, आर्द्र व छायादार स्थानों मे 
अथवा जलाक्रान्त भूमि के निक्रट उगते >है। उदाहरण- फर्न, वेणोनिया की भिन्न 
जातिया, ऐरेसी कुल के पौधे। 
आर्द्रता ग्राही गुणाक (प्|प्वा०३०००/०.००शालिश्गा) २52. 3.2 
जल की उस मात्रा को जिसे भूमि की एक मिल्रीमीटर मोटी परत लगभग 
सतृप्त वायुमण्डल से किसी स्थायी तापमान पर ग्रहण कर सकती है। यदि उसकी 
मृदा के शुप्क' भार के प्रतिशत के रुप में व्यक्त किया जाऐ, मृदा का आर्द्वताग्रगही 
शुणांक कहते हैं। 
आपेक्षिक आर्द्रता (छ९#्ष०७ कणाण्वाड) हु 
वायुमण्डले-को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जरल॑ बाप्प का वह अनुणात 
या प्रतिशत होता है जो उसी तापमान पर वायुमण्डल में वारतविकता में उपस्थित 
दोता है। इसे छ.,# से प्रदर्शित करते हैं [इसे साइक्रॉमीटर द्ूरा माया जाता है। 


आयन मण्डल दा आयनोस्फीयर (57०४7#लरे 


एयीी दे; एराएल से ६2 से &0 कि मी. उ.दाई ते दादुगाएदिय भार 
आयत मध्यल $। चर्म से झाने एसी परादेदती डिसुघे हरा माल से 


नाइट्रोजन, ऑस्चीजन अप उँसों जो आया फर देती है। इसतिए इस साया 
को आयत गन्दत रहा छाया है। इस आयशित परत के कारण रेहियों तरगे 
वादुमरथ्त से परादर्तित हो हर पूरती पर सीट आती है, जिरसे रेडियो सं परण होता 
हाइस मच्दत का तापमान अतगान ७ अभिरिवत रहा ।एसके कपरी #दय का 
तापमान तयभय 7000' दिटरी सेल्सियस रह्ता है फूड्िंग उच्यह भी हती सात 
में पृथ्वी के घारी तरफ घकर लगाते हैं 
आयनीकरण था आयन विधि (॥७0॥88॥05 ७॥40/06 #0९)१७७७) 

यह उत्सर्गी जल फे रारायतिफ उपदार छी दिए है । एत का भारीपन दूर 
करने के लिए आयन विधि फाग सी एाती है। एस दि से एल मो उरपसियत 
ऐल्रियग, मेजनीशीयम, लौह आदि सबंध दूर शिए सोवे 7 शरण 4 मे 
उपस्थित पुछ बहुप्योगी घातु जैरो- ए्रैमीयर, तांदा, शरीर, के ८वदर, हक 4 
आदि छौ प्राप्त करने फै लिए आयन दिधि अति उपयोडी #। 

यह विधि इस सिद्धांत पर आपारिति है कि उतार २८४३ 4 4 6 द्रध्ध 
पर से गुजरता है तो अपना एक आयत एल के आयन व ढ दर 7टन्‍ह # 4 7#$ही 
जल में रो केल्शीयम एवं मेजनीशियम मै आदन रिट्दश के, कर २ बटर ते 
है।यह भी संभव है कि विलयन फे रामी 2दयजा' का नव ::4ज 7 दि/47 देते 
किया जा सफे। 


एवं पर्णिल आवरण क्षेत्र का आकलन तने की परिधि तथा दोपहर को पौधे द्वारा 
की गई छाया की परिधि का नाप कर लिया जाता है। 
आवृति या बारम्बारता (#थ्वण्श१०५) 

किसी भी स्थान पर सभी जाति के पौधों का वितरण एक समान नहीं होता 
है।कुछ दूर- दूर फैले हुए चारो तरफ पाये जाते हैं । जबकि कुछ जातियों के पौधे छोटे- 
छोटे समुदाय में वितरित होते हैं । पौधों का वितरण उनके प्रजनन,बीज की वनावट 
तथा वातावरण की अनुकूलता का प्रतीक हैं। 

आवृति हमेशा प्रतिशत में प्रदर्शित की ज़ाती है, प्रत्येक पादप जाति की 
आवृति की गणना निम्न सूत्र में दर्शायी गई है। 

क्वाड्रेटो की कुल संख्या जिनमें वह जाति पाई जाती है 
आवृतित्नन- मत € 00 
कुल क्वाड्रेटो की संख्या 

रॉनकिअर ने विभिन्न जातियों को आवृति के आधार पर पांच वर्गों में बांटा 

है जो निम्न हैं- 


आवृति प्रतिशत आवृति वर्ण 
0-20 ै 
27- 40 8 
4- 60 ० 
67- 80 0 
84- 00 छट 


आस्थापने (६८९४५) 

किसी भी नये क्षेत्र में प्रवासी जातियों के स्थापन प्रक्रम को आस्थापन कहते 
है।यह पादप समुदायों के विकास के लिए अनिवार्य दशा है। 
इकार्ड (६लाब्कात) 


उस जल को जो पौधों द्वारा अवशोषित नहीं हो सकता है अप्राप्य मृदा जल 
था इकार्ड कहते हैं। 


॥0 


ईकोटोन या तनाव क्षेत्र (६००४७०७९ छा वैश्ञाआंणा रणा०) 
एक सम्रुदाय से दूसरे समुदाय में परिवर्तन की गति पर्यावरण की प्रवणता पर 
निर्भर होती है और दो समुदायों के वीच पाए जाने वाले संक्रमण रूप को ईकोटोन 
या तनाव क्षेत्र कहते हैं। 
उदासीनीकरण (घर्एत्थ्रॉड्श्लाणा) 
यह उत्सर्गी जल का उपचार करने की एक रासायनिक विधि है | इस विधि 
में उत्सर्गी जल के ज़ुण के अनुसार इसमें अम्ल यो क्षार मिलाकर सामान्य लवण 
वनाया जाता है | उत्सर्णी जल का पी.एच मान देखर यह निश्चत किया जाता है कि 
इसमें क्या यौगिक मिलाया जाये | जैसे- शराब की फैक्टरी के उत्सर्गी जल में 
सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उदासीन किया जाता है। इसी प्रकार अम्लीय 
उत्सर्णी जल में चूने का घोल तथा क्षारीय जल में कार्बन-डाई-ऑक्साइड गैस व 
सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर उपचारित किया जाता है। उदासीनीकरण से रोग के 
कीठाणु भी नष्ट किये जा सकते हैं। 
उत्पादन पारिस्थितिकी ([श०७००४णा ००००४) 
इसमें जीवों की उत्पादन क्रियाओं तथा विभिन्न समुदायों की उत्पादन 
क्षमता का अध्ययन किया जाता है। 
उत्स्थाने संरक्षण (६६५ आप ००ाा३९५्क्षाणा) 
जीवों को उनके मूल स्थान से हटाकर अब्यत्र संरक्षण प्रदान करने फी 
इस विधि को उत्स्याने संरक्षण कहा जाता है। इसी उद्देश्य से आनुवशिक संसाधन 
केन्द्र की स्थापना की जाती है । जीन बैक की अवधारणा भी इसी पर आधारित है। 
हमारे देश में भी राष्ट्रीय पादप आनुर्वंशिकी संसाधन संस्थान की स्थापना इस दृष्टि 
से की गई है। 
उपनिवेशन (०००॥३ककणा) 
किसी भी अनावृत क्षेत्र में पुरोगामी नवागन्तुक जातियों के स्वयं को 
स्थापित करने के प्रक्रम को उपनिवेशन कहते हैं। 
उपभोक्ता (९णजा३णाश७) 
ऐसे जीव जो उत्पादको द्वारा उत्पादित या संचित भोजन का उपभोग करते 
हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। इन्हें तीन श्रेणियों में वांठा जा सकता है- 
॥॥॥ 


(4) प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता (ए०0743ए॥63 6 ॥#8 0507) 

ये अपना भोजन सीधे उत्पादको से प्राप्त करते हैं । उदाहरण- शाकाहारी 
(#श०४००७) जन्तु जैसे गाय,वकरी, खरगोश, हिरण आदि। 
(2) द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता (0008प्रालड ० 8०८०४ ०0७) 

ये अपना भोजन शाकाद्वारी जन्चुओं से प्राप्त करते है तया मांसाहारी 
(027॥४०।७9) होते हैं जैसे मेढ़क, रार्प, आदि। 
(3) तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता (208णग९5 ण॑ शशा8 077०/) 

ये अपना भोजन मांसाहारी जन्तुओं से प्राप्त करते है तथा स्वयं भी 
मांसाहारी होते हैं। उदाहरण शेर, चील, मोर आदि। 
उर्वरक (#लधरलव») 

जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग मृदा की उर्वर शक्ति को बढाने के लिये 
किया जाताहै उन्हें उर्वरक कहते हैं ।उदाहरण- नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटाश आदि। 
उष्मा पहिया (७७४ श्ा०९॥) 

उष्मा पहिया ऊर्जा पुन. प्राप्ति करने का एक उत्तम यंत्र है जो एक विद्युत 
मोटर से चलता है तथा इसमें ऊष्मा शोषक पदार्थ भरा रहता है । जब मोटर द्वारा 
यह यंत्र चलता है तो ऊर्जा एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आती है। 


ऊर्जात्मक पारिस्थितिकी (६०००प्वा८क्ष ७१९५०॥८३) 

विभिन्न परितन्त्रों में ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन ऊर्जात्मक पारिस्थितिकी 
कहलाता है। 
ऊर्जा का पिरामिड (०/बात ण॑ थाब[व9) 

प्रत्येक पारिस्थितिक तन्त्र में केवल उत्पादक ही सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा 
को अवशोषित करते है और उसका रूपाब्तरण भोजन के रूप में करते हैं। ऊर्जा 
का प्रवाह एकदिशीय होता है और उत्पादक से अन्तिम उपभोक्ताओं के स्तर तक 
ऊर्जा की मात्रा उत्तरोतर कम होती जाती है ।इस ऊर्जा के एक समान प्रवाह के कारण 
प्रत्येक पारिस्थितिक तन्त्र में यह पिरामिड सीधा ही होता है। 
ऊर्जा पुनः प्राप्ति तंत्र (ालच्॒/ 70००एढ५ 39 वव्वा) 

ऊर्जा पुनः प्राप्ति मे उपयोगी उष्मा, भाष, वायु, प्राकृतिक तेल, बॉयलर 

॥2 


के विभिन्न परिवर्तन उत्पादन में ऊर्जा की पुनः प्राप्ति में संलग्न मुख्य अवयवहै | भाप 
के उत्पादन के लिए बॉयलर, शक्ति के लिए भाप और गैस टरबाईन और शक्ति के 
विद्युत मे परिवर्तन के लिए विद्युत उत्पादक। 
सर्वसाधारणतः विद्युत ऊर्जा उत्पादन में भाप टरबाईन जनरेटर का इस्तेमाल करते 
हैं।निम्ज ऊर्जा गैस को उच्च दाव पर रखा जाता है ताकि इसका उपयोग अधिक दक्षता 
के साथ गैस टरबाईन में किया जा सके। विद्युत एवं यांत्रिकी मशीनरी की प्रक्रिया 
के दौरान उसके निकास द्वार द्वारा व्यर्थ जा रही ऊर्जा में कई ऊर्जा पुनः प्राप्ति तंत्रों 
द्वारा एकत्रित किया जा सकता है। 
र्र्जा वृक्षारोपण (छाशप्रु५ कशा।शांणा) 
आसानी से जल्दी बढने वाले तथा अधिक लकड़ी देने वाले पौधों का 
वृक्षारोपण करके ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जिससे जैव ऊर्जा के उपयोग से वर्नों 
का विनाश भी न हो। इस वृक्षारोपण की पद्धति को ऊर्जा वृक्षारोपण कहते हैं। 
ऊष्ण कटिबन्धी सदापर्णी या वर्षा बन (०[०थ ९एशप्वा०७॥ ० ॥थं। 08९3) 
ये समुद्र के सम्मुख पश्चिमी घाट की निचली ढ़ालों पर मिलते है। यहां 
वृक्षों की प्रचुरता होती है और ये बहुत ऊँचे कभी-कभी 200 फ़ुट तक हो जाते है। 
बनस्थल में सधन झाड़-झंकाड़ होता है। वन में आरोडी लताएं तथा अधिपादप भी 
अधिक होते हैं । वन में वृक्ष जातियो की संख्या अधिक होती है । इनमें डिप्टेरोकार्पस 
इंडिकस, होपिया, कैलोफिलम टोमेन्टोसम, सिट्ठिला तूना, मैंजीफेरा इंडिका , 
स्टरक्यूलिया ऐलैटा तथा अन्य कई जातिया शामिल हैं। 
एकल चरम (॥॥ए०॥००॥॥7७०0 
जव एक क्षेत्र में पादप अनुक्रमण के पश्चात एक ही चरमावस्था होती है 
तो उसे एकल चरम कहते हैं। 
एकटीवेटेड सलज प्रणाली (#लांध्थ्ोस्व 80७6 ४/४छ0ाा ) 
यह उत्सर्गी जल के उपचार की जैविक विधि है। इस प्रणाली में उत्सर्गी 
जल के प्रारंभिक उपचार के वाद ऑक्सीजन से सम्पर्क कर ठोस एवं द्रव को अलग 
कर स्लज का पुनः चक्रण कर उपयोग किया जाता है। 
एकॉस्टिक मानक (&०७आ० झक्काठ॑क्षत ) 
कुछ निश्चित मानको के आधार पर ध्वनि की तीव्रता, दाव आदि को 
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परिभाषित किया जाता है। इसमें सामान्य वायुमण्डलीय दाव एवं 20' सेल्सियस 
तापमान पर बायु को संदर्भ माध्यम मानकर गणना की-जाती है। , 
इस प्रकार की गणना के आधार पर एकॉस्टिक मान निम्नलिखित है- 
(7) वायु का धनत्व; .2। किग्रा/घन मीटर 
(2) ध्वनि का वेग: 343 मीटर / सैकण्ड 
ए-संस्तर ( #-णांरणा) 
मृदा प्रोफाइल में सबसे ऊपर वाली मृदा की परत को ए-संस्तर कहते हैं। 
इसी में पौधे चृद्धि करते हैं। 
ओजोन (02०७) बी डर 
ये ऑक्सीजन का रुपहै जिसका अणु (03) ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं 
से बना होता है । ये रासायनिक रूप से काफी सक्रिय गैस है तथा नेत्र एवं श्वास 
अंगो में जलन व पीड़ा उत्पन्न करती है। 
ओजोन मण्डल या ओजोनोस्फीयर (02०॥०8|४/९४४९) 
इस मण्डल में तापमान पहले तो क्रमशः बढ़ता है तथा बाद में कम होते 
हुए 80 कि.मी. ऊँचाई पर न्यूनतम हो जाता है। इस मण्डल में ओजोन गैस की 
अधिकता होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैगनी किरणों 
को अवशोषित कर लेती है। 
ओजोनोमीटर (0720॥णाशं0४) 
'इस यन्त्र द्वारा वायु में ओजोन की मात्रा मापी जाती है। 
ओजोन परत में छेद (#ण७॥॥ ०20०॥8 8967) ४ 
प्रथ्वी के वायु मण्डल में ओजोन गैस की परत ओजोन मण्डल में पायी 
जाती है जो कि प्रथ्वी के सुरक्षा कवच का काम करती है | मुख्य रुप से प्रृथ्वी से 24 
कि मी. ऊपर लगभग 5 किलोमीटर मोटी ओजोन की परत है। जो सूर्य से आने 
वाली पैराबैगनी किरणो को सोख लेती है। जिससे यह किरणें प्रृथ्वी पर नहीं पहुंच 
पाती एवं जीवधारियों को हानिकारक किरणों व विकिरणों से बचाती है। यदि सूर्य 
की पैराबैगनी किरणें सीधे हमारे ऊपर गिरती रहें तो हम अन्धे हो जायेंगे त्वचा के 
केंसर से ग्रस्त हो जायेंगे या अन्ततोगतवा मर जायेंगे । इस ओजोन परत का हास 
लगातार बढ रहा है। न 
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ओजोन की खोज १785 में श्वान ली ने की थी ।एक प्रतिशत ओजोन की 
मात्रा में कमी से दो प्रतिशत पराबैंगनी किरणों की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ जायेगी 
जिससे पृथ्वी पर दस हजार केन्सर रोगियों की संख्या बढ जायेगी | पौधों की प्रकाश 
संश्लेषण की प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ेणा। 

ओजोन गैर्सा की स्थिति भी वातावरण में दो स्थानों पर आंकी गई है, एक 
तो उच्च वातावरण में, जहाँ पर यह एक पृय्वी हेतु सुरक्षा कवच का काम करती 
है,दूसरी स्थिति निचले वातावरण क्षोभ मण्डल में होती है जो कि शहरी वायु प्रदूषण 
के कारण फोटोकेमिकल क्रिया के दौरान उत्पन्न होकर नीचले वातावरण में इकट्टी 
होती रहती है।इस नीचले वातावरण में ओजोन की उपस्थिति काफी खतरनाक होती 
है।जबकि उच्च वातावरण में यह काफी लाभदायक होती है। 
ओजोन परत में छिद्र के मुख्य कारणः 
(१) कुछ ऐसे रासायनिक पदार्य होते है जो ओजोन के साय तेजी से क्रिया करते 
है।जिससे ओजोन, ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है, जैसे क्लोरो फ्लोरो कार्बन, 
नाइट्रिक एसिड एवं उत्तेजित आणविक ऑक्सीजन। 
(2) एयेसॉल प्रोपेलेन्ट और रेफ़िजेरेण्टस जो कि क्लोरीन को मुक्त करते है। 
(3) नाइट्रोजन खाद यह नाइट्रस ऑक्साइड को वातावरण में भेजती है। 
(4) परमाणु विस्फोट भी नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। 
(5) ओजोन परत को नष्ट करने में प्रमुख क्लोरो - फ्लोरो-कार्बन ( सी.एफ.सी) होता 
है।जिसका उपयोग चातानुकूलन, फोम निर्माण, फ्रिज, कारमेटिक आदि मे होता 
'है।इसको रोकने के लिए विश्वस्तर पर प्रयास किया जा रहा है। 
औद्योगिक अपशिष्ट (तत0शा॥ ७ श8४१९७) 

विभिन्न उद्योग-धब्धो में निकलने वाले उत्सर्णी पदार्थों को औद्योगिक 
अपशिष्ट कहते हैं। औषधि निर्माण, उर्वरक, कीटनाशक, रासायनिक, पैट्रोलियम, 
ताप बिजली घर, कपड़ा, रवड़ आदि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट 
मृदा के लिए बहुत हानिकारक होतेहै ।इन अपशिर्षों में थोड़े बहुत जेव अपघचटनशील, 
कुछ ज्वलनशील, विषैले, दुर्णन्धयुक्त तथा कुछ अक्रियाशील होते हैं। 
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कठलताऐ (॥॥॥4») 

ये फाष्ठीय प्रतानहै जो स्वयं पोषी होतेहै ।इनकी जड़े भूमि में पायी जाती 
है लेकिन इनका काप्ठीय कगजोर रतंभ वृक्षों के रतम्भों की सहायता से ऊपर बढ़कर 
पत्तियो एवं अब्य भागों (पुष्प, फल आदि) को पूर्ण वायु एवं अधिक प्रकाश वाले क्षेत्र 
में पहुँचा देते है। उदाहरण- टिनोर्पोरा, वाहुनिया आदि। 
कम्पी प्रणाली (0०.ए6'& ४४8९गा) 

बहुत सी जातियों फे काण्ठ तरू यदि आधार पर कुछ भाग छोड़कर कोट 
जायें तो उनसे पुनः शाखायें- प्रशाखायें निकल आती है ऐसे बृक्षों को भूमितल रो 
न काटकर ऊपर ही काटने की यह प्रणाली कम्पी प्रणाली कही जाती है। 
'कम्पोरिटंण ("०॥9०आ9) 

कम्पोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया को कम्पोरिटंण कहते है | कम्पोरिटंग 
एक सरल वैज्ञानिक तरीका है, जिसमें हमें कम्पोरट खाद सभी प्रकार के फसलों 
के उत्पादन,बागवानी,औषधीय वनरपति एवं गब्ध युक्त पौधों के वृद्धि मे सहायक 
होती है। कम्पोस्ट खाद सभी प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्रों में एवं भूमि के लिए 
उपयोगी है । रसायानिक खाद की तुलना में कम्पोस्ट खाद की खपत अधिक होती 
ड्ढै। 
कम्पोस्टिंग हेतु निम्न पदार्य काम में लिए जाते हैं:- 


(॥) कृषि के अपशिष्ट पदार्थ: फसलों के अवशेष, हरे पत्ते, घास-फूंस,गन्ने की खोई। 
(2) गोवर : जाय, भैंस,बकरी,घेड़ा,ऊँट आदि किसी भी जन्तु का जोबर पतला 
करके घोल के रुप में मिलाया जाता हैं। * | 
(3) मिट॒टी : मिट्‌दी चाहे कैसी भी हो, मगर उसमें कोई अशुद्धि न हो। 
(4) पानी : जैव विघटून के लिए आवश्यक होता है) 
उपयेक्त पदार्य को परत दर परत भरा जाता है। 
कम्पोस्ट की टंकी बनाने की विधि: यह एक साधारण ईटी की वनी 026690 3 अर्थात्‌ 
१80 घन फीट वाली आयताकार टकी होती है। टंकी में वायु के उचित प्रवाह को 
निर्धारित करने के लिए, इसकी ईट इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है कि बीच में 
समुचित स्थान रहे। एक महत्त्वपूर्ण वात ध्यान रखने हेतु यह है कि आूमि से कुछ 
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ऊँचाई तक किसी भी प्रकार का खुला स्थान नही रखना चाहिये अव्यथा बाहर से 

पानी घुसने या अन्दर के पोषक पदार्थ के बाहर निकल जाने की सम्भावना रहती 

है।इससे बचने के लिए इस स्थान की पक्की जुडाई करनी चाहिये, टंकी की तली में 
ईट विछा दी जाती हैं,तथा वाष्पीकरण रोकने के लिए ऊपर भी ढका जाता है। 
कम्पोस्ट खाद की प्रमुख विशेषताएं:- 

(॥) कम्पोरिंटग से हमें एक उत्तम खाद प्राप्त होती है, जिसका सिंचित एव वर्षा पर 
आधारित कृषि क्षेत्रों में प्रभाव लम्बे समय तक रहता है। 

(2) कम्पोरट खाद भूमि के उपजाऊपन के अतिरिक्त भूमि क्षरण को कम करने एवं 
भूमि की नमी को बनाये रखकर संरक्षण में सहायक होती है, तथा भूमि को 
बंजर बनने से रोकती है। 

(3) कम्पोस्टिंग मिट्॒‌टी की जीवन शक्ति को बढ़ाने एवं बनाए रखने में सहयोग 
करता है। 

(4) कम्पोस्टिंग मिट्‌टठी के कणों को आपस मे बांधकर भृदा अपरदन रोकता है, 
तथा साथ ही मिट्टी की जल घारण क्षमता को भी बढाता है। 

(5) मिट्टी की संरचना, जल का बहाव एवं खनिजो के आदान-प्रदान को और 
बेहतर बनाता है। 

(6) पौधों के शत्रुओं को आक्रमण करने से रोकता है,तथा कीटानाशकों के 
विषप्रभाव को कम करता है। 

(7) कम्पोस्टिग विधि में ऊर्जा की बचत होती है। 

(8) कम्पोस्ट यूक्ष्म जीवों द्वारा कार्वनिक पदार्थों के विघटम से वनता है जिसमें 
कार्वन नाइट्रोजन अनुपात कम होता है। 
(9) इसमें नाइट्रोजन,फास्फोरस व पोटाश के यूक्म पोषक तत्त्वों, जैसे- मैग्नीज, 
ताँवा,जस्ता आदि की भी बहुल्‍्यता होती है। 

क्रमक (5९७) 

पादप अनुक्रमण के मध्यवर्ती चरणो को क्रमकी कहते हैं और ये सभी 
मिलकर एक क्रमक बनाते है। 
कवकमूल (॥४०ण7३ांटब) 

यह कवक तथा उच्चकोटि के पोधों के वीच का सहजीवी समागम है | कक 
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मूलों की बाहरी सतह पर अयवा ऊतकों के अन्दर पाया जाता है | उदाहरण चीड़ व 
ओक में ऐक्टोट्रोफिक कवकमूल तथा आर्किड व एरिकेसी कुल में एन्डोट्रोफिक 
कवकमूल पाया जाता है। कवक मूल रोमों की तरह ही जल अवशोषण करता है 
अतः इन पौधों के लिये उपयोगी होता है। 
कदूंर फार्मिंग ((णा!०ए शि।।ग[) 
इस खेती की विधि में खेतों की खुदाई पानी के बहाव के रास्ते में समकोण 
बनाते हुऐ की जाती है ताकि वह भिट्टी के कटाव को रोक राके | इस प्रकार की विधि 
को कंटूर कृषि कहते हैं। 
कृन्तक (8००९॥४) 
कृन्तक वे णन्तु हैं जो भूमिणत अंगो तथा पत्तियों को खाते हैं और पौधों 
को नुकसान पढ़ुँचाते हैं | उदाहरण - चूहे, गिलहरी इत्यादि। 
कृषि अपशिष्ट (#च2टएपाछ ४88/९9) 
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यो के बाद खेत में पत्ती,डंठल, घास-पूंस आदि 
बचे रह जाते हैं ।फरलों के प्रस्सारण के उपरान्त भी कृषि अवशेषों का ढेर लग जाता 
है।इन अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषण फैलता है । रासायनिक खाद व कीटनाशकों के इन 
पदार्थों पर प्रभाव से मिट्‌टी प्रदूषित होती है। भारत में लगभग 27.3 करोड़ टन 
फसलों के अपशिष्ट तथा 3.5 करोड़ टन फल व सब्जियों के अपशिष्ट प्रतिवर्ष उत्पन्न 
होते हैं, जिनका उचित तरीके से उपयोग नहीं होता है तथा प्रदूषण फैलाते हैं। 
क्लीरीनीकरण ((एकाताणां डजांगा ) 
यह जल उपचार की एक रासायनिक विधि है |सामान्यतया क्लोरीन का 
उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है यदि कोई उत्सर्ग 
जल में रोग फैलाने वाले कीटाणु हैं तो ऐसे जल को क्लोरीनीकरण से शुद्ध किया 
जा सकता है। जल का क्लोरीनीकरण करने हेतु द्रव्य क्लोरीन,सोडियम हाइपो 
क्लोराइड,क्लोरीन डाई-ऑक्साइड आदि काम में लिए जाते है । पेयजल शुद्ध करने 
के लिए द्रव्य क्लोरीन अधिक उपयुक्त रहती है किन्तु आजकल क्लोरीन की गोलियाँ 
भी उपलब्ध होती हैं। 
क्लोरीनका उपयोग औद्योगिकउत्सर्ग जिनमे साइनाइड, फिनोल,रंण,चर्म, 
खाद्य उद्योगो में भी किया जाता हैं। 
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क्वाड्रेट विधि (008क7क्ञ७ प्राश००) हे 

यह पौधों के प्रतिचयन की विधि है, जिसमें क्वाड्रेट का प्रयोग किया जाता 
है।समान भुजा वाले वर्ण क्षेत्र को क्वाड्रेट कहते है, इनका आकार पादप समुदाय 
के प्रकार एवं संगठन पर निर्भर करता है। किसी समुदाय विशेष में प्रतिचयन के 
लिए किस आकार का क्वाड्रेट उपयुक्त होगा इसके लिए सबसे छोटे क्वाड्रेट से 
प्रतिचयन प्रारम्भ करके आकार को क्रमशः बढ़ाते जाते हैं ।इस प्रकार प्राप्त सूचना 
के आधार पर स्पेशीज की संख्या और क्वाड्रेट के क्षेत्रफल के चीच बढ़ सीच्ा जाता 
है जिसे स्पेशीज-क्षेत्रफल वक्र कहते हैं ।इस वक्र में रेखा के मोड़ के आधार पर लम्ब 
डालकर क्वाड्रेट का उपयुक्त आकार तय किया जाता है [प्रत्येक क्वाड्रेट में आने वाले 
पौधों के नाम,संख्या, ऊँचाई,मोटाई इत्यादि को रिकार्ड किया जाता है इस प्रकार 
संग्रहित आकड़ों से पादप समुदाय के गुणों की गणना की जाती है। 
कार्बन चक्र (0३899 + ०५०७) 

कार्बन जीवित पदार्थों का लगभग १8 प्रतिशत है एवं यह मृत पदार्थों में 
नही के बराबर है ॥ कार्बन सभी जैविक घटकों के लिए एक आधारभूत तत्त्वहै | कार्बन 
वायुमण्डल से चलता हुआ हरे पेड़-पौधों (उत्पादकों),“जीवों (उपभोक्ताओं)तथा 
जीवाणु, कवक तथा यूक्ष्म जीवों (अपघटकों) से होता हुआ मृत जीवों से पुनः 
वायुमण्डल में आ जाता है। कार्बन का मुख्य स्त्रोत वायुमण्डल की कार्बन-डाई- 
ऑक्साइड, ज्वालामुखी क्रिया, उद्योग तथा जल में घुली कार्बन-डाई-ऑक्साइड है। 
हरे पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए कार्बन-डाई-ऑक्साइड 
स्थिर कर लेते हैं। पौधे जीवों द्वारा खाये जाते हैं। पौधों का कुछ भाग 
कोयला,पेट्रोलियम आदि का निर्माण करता है जो जलने पर पुनः वायुमण्डल में पदुँच 
जाताहै।समस्त जीव-जब्तु एवं पादप श्वसन में कार्बन-डाई-ऑक्साइड वायुमण्डल 
मे छोड़ते हैं | वायुमण्डल में लगभग 003 प्रतिशत कार्बन-डाई-ऑक्साइड है। 


॥9 


ईंधन, दहन, उद्योग, कल-कारखाने 


घरेलू ईंधन कोयला, गैस, ज्वालामुखी उद्गार 
तेल, दहन 
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हरे पादप श्वसन जलीय 
कार्बन-डाई-ऑक्साइड 
जलीय पादप 
उपभोक्ता एवं अपपटक 
कॉम्पलेक्शेसन (0006फण:श ७०0) 


यह उत्सर्गी जल को उपचारित करने की एक रासायनिक विधि है | इस 
विधि में उत्सर्ग जल में उपस्थित आयनों को अलग करने के लिए इन्हें निष्क्रिय किया 
जाता है। इसके लिए कोई भी अभिकर्मक उपयोग में लिया जाता है | इससे क्रिया 
होने पर घुलनशील दूषित पदार्थ अलग किए जा सकते हैं। यह विधि जल के 
शुद्धीकरण के लिए अति उपयोगी रहती है । इस विधि से पेपर मिल, फिनोल, तेल 
मिल आदि के उत्सर्ग का उपचार किया जाता है। 
कारक (9०७) 

वह बाह्य बल, पदार्थ या अवस्था जो किसी भी जीव को प्रभावित करताहै 
उसे कारक कहते है। 
कार्सिनोजन (एशाला।० पा) 

कैब्सर प्रेरित करने वाले पदार्थ कार्सिनोजन कहलाते हैं। 
कीटनाशक (एशाटांत०७) 

कीट-पतंगे,अपतृण, कृब्तक और कवक आदि जो फसल व अनाज का 
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विनाश करते हैं तथा जीवों व मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए घातक है को नष्ट करने 
के लिए जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कीटनाशक कहते हैं। 

इस शताब्दी के पाँचवें दशक में कीटनाशको का प्रयोग प्रारम्भ हुआ और 
धीरे-धीरे विकसित एवं अविकसित सभी देशों में इसका उपयोग हो रहा है। वर्तमान 
समय में पूरे विश्वमें लगभग 000 कीटनाशकों का उपयोग होतांहै, जिसमे से 250 
के लगभग कृषि संरक्षण तथा संवर्धन में काम में आते हैं। 

जब किसी कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है तो उसका कुछ भाग 
मिट्टी में मिल जाता है जो प्रर्याप्त समय तक मिट्टी मे रहता है। कुछ भाग पेड़- 
पौधों की पत्तियों एवं जड़ों में पहुँचकर उनको नुकसान पहुँचाता है तथा वर्षा से कुछ 
भाग जल स्त्रोतों में पहुँच जाताहै।मानव व जीव जन्तु जब इन पेड़-पौधो तथा दूषित 
जल का उपयोग करते है तो वह इसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते है। 

डी.डी.टी. विश्व में सबसे अधिक काम में आने चाली कीटनाशक है। दूसरे 
कीटनाशक जैसे एल्डरिन, डाईलाड्रिन, बी.एच.सी. ,हेप्टाक्लोर इन्ड्रिन मेलाथियान, 
सोबिन डाइजिनान आदि भी काम में लिए जाते है एवं इनका प्रभाव भी कई वर्षो 
तक बना रहता है। ह 
क्रियात्मक शुष्कता (2॥/8४००६०७॥ ७0.85) 

जिस भूमि में जल की मात्रा प्रचूर हो परन्तु उस जल को पौधे सहज में 
अवशोषित न कर पाऐं तो उसे भूमि की क्रियात्मक शुष्कता कहते है। 
'कीटभक्षी पौधे (#882॥४०0003 ?िक्षा।8) 

यह पौधें कीटों को पकड़ कर अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी 
करते हैं ।कीटभक्षी पौधे, नाइट्रोजन की कमी के स्थानों पर उगते हैं और छोटे-छोटे 
कीटों को प्रकिण्वों द्वारा पचाकर नाइट्रोजन उपलब्य करते है। इनकी पत्तियां 
रुपान्तरित होती हैं और प्रोटीनलयी विकरों को बनाती रहती है। उदाहरण 
डाइयोनिया, ड्रोसेरा, नेपेन्थीस, यूट्रिकुलेरिया इत्यादि। 
कूड़े करकट से ऊर्जा (ढब्ा9बच० दाधा 9५) 

है शहरयें में कूड़े-करकट से निपटने की समस्या दिनो दिन विकट होती जा 
रही है। वास्तव में कूढ़े करकट कार्बनिक पदार्य होते हैं, जिनसे पाईरोलिसिस विधि 
से या तापीय आसवन द्वारा मीयेन गैस प्राप्त की जा सकती है | प्राकृतिक णैसों के 
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समुदाय मे मीयेन का ईंधन गैस के रुप में प्रमुख स्थान है | ऑटोमोबाइल क्षेत्र मै 
मीथेन का व्यापक उपयोग है । लंदन तथआ जर्मनी ने शहर के कूड़े से गैस चनाकर 
कूड़े-करकट के अभिशाप को वरदान में बदल दिया है 
(१) मलस्‍स्त्राव (सिवेज स्लज) भी ऊर्जा का एक महत्त्वपूर्ण स्त्रोत है ।इससे खनिज 
तेल प्राप्त किया जा सकता है। 
(2) जल कुम्भी एक जलीय खरपतवार है जो जंलीय जीव - जन्तुओं के लिये 
हानिकारक है। किन्तु वैज्ञानिकों ने जलकुम्भी से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को 
विकसित किया है। 
केशिका जल (0चफा॥ब५ '/भ०ते 
यह जल मृदा कणों से बने हुएं केशिकाओं के वीच फैला होता है। पौधों 
के लिये जल का यह प्रकार अत्यन्त उपयोगी होता है। जड़े इसी जल का अवशोषण 
करती हैं। 
क्रेसार्ड (७॥॥९४०४०) 
भूमि में उपस्थित समस्त जल कै उस अंश को जो पौधें अवशोषित करतेंहैं। 
प्राप्य मृदाजल या क्रेसार्ड कहते हैं। 
कोग्रुलेशन (0०घरणक्षाग) 
यह जल उपचार की रासायनिक विधि है। पीने कें जल को शुद्ध करने के 
लिए इसमें फिटकरी का टुकड़ा घुमायां जाता है।5-6 घण्टे में अशुद्धिया वर्तन के 
पैंदे में बैठे जाती हैं एव जल पीने के लिएं पूर्णे शुद्ध एंवं स्वच्छ हो जाता है । यह विधि 
कोग्ुलेशन कहलाती है | इसमें कोई भी रसायन जल में मिलाया जाता है, जिससे 
दूषित जल के जुण बदल जाते हैं ।घुलनशील ठोस इकट्ठे होकर धीरे-धीरे नीचे जम 
जाते हैं। ये ठोस ऋणात्मक आवेश के ठीस होते है जिन्हें किसी भी भौतिक उपचार 
से अलग नही किया जा सकता है। इसके लिए /५|४* जैसे घनात्मक आयन काम 
में लिये जाते है।इस विधि में उपयोग में लाने वाले रसायन एल्यूमिनियम सल्फेट 
या फिटकरी, एल्यूमिनियम क्लोराइड, लौह लवण, फेरिक क्लोराइड आदिं हैं।. 
खरपतवार नाशक (श«०छलतच०७) 
चे नाशक पदार्थ जो खरफ्तवारो को नष्ट करते हैं। खरपतवार नाशक 
कहलाते हैं ॥ खरपतवार नाशक का उपयोग खरपतवार, घास-फूर्स, फसल के बीच 


६-8 बह २९६ हे 


में उगे व्यर्थ व छोटे पौधों को नियंत्रित व नष्ट करने के लिए किया जाता है। मुख्य 
रूप से सी.एम.यू., एम.सी.पी.वी., कॉपर सल्फेट, 2,4 -डी तथा 2, 4 -एसटी 
नामक खरप्रतवार नाशक व्यावसायिक रूप से काम में लिये जाते हैं। 
खाद्य श्रृंखला (60०4 'शक्ा) 
जिन पदार्यो में जीवधारियो के लिए उपयोगी ऊर्जा होती है। उन पदार्थों 
को खाद्य कहते है | खाद्य श्रृंखला के अर्न्तगत उपभोक्ता स्तर के जीवधारी निचले स्तर 
के जीवधारी को खाते है और फिर अगले स्तर के जीवधारियों के लिये स्वयं खाने 
का स्त्रोत बन जाते है । इस प्रकार से खाद्य श्रृखला में, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक 
आदि खाद्य स्थानान्तरण का एक विशिष्ट अनुक्रम दिखाते हैं। 
6 एक प्रारुपिक खाद्य-भ्रख़ला का चित्रण निम्ञ प्रकार कर सकते हैं.- 

उत्पादक: | डे शाकाहरी >> >भासाहारी “-7->> वर्ग हा गिल ५ 

(१) 2 (6) (० 

[>> हि रमवजीवी) पट परत “44| 


ब्बन्पआ एल, लव 


मे किसी ने किसी भोजन क्रम में जुड़कर एक जटिल जाल सा बना लेती हैं, जिसे 
खाद्य-जाल कहते हैं। 
ग्लोबल वार्मिंग (छ05॥ एक्काग09) 

विश्व में बिगड़ते हुऐ पर्यावरण सन्तुलन एव प्रदूषण के कारण पृथ्वी के 
तापमान मे निरन्तर वृद्धि हो रही है जो मानव जाति के लिये खतरा बन गई है, उसे 
ग्लोबल वार्मिंय कहते हैं ।प्रृथ्वी के तापमान मे वृद्धि के कारणो में नाइट्रस ऑक्साइड 
का भाग लगभग 4 प्रतिशत है, नाइट्रस ऑक्साइड, प्रदूषण का मुख्य स्त्रोत 
अत्यधिक यातायातीकरण से है, इसके साथ साथ ईधन के दहन क्रिया के दौरान 
नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से भी इस गैस की एकाग्रता बढ़ती है। 
क्लोरेफ्लोरो कार्बन अन्य ग्रीन हाउस गैस है जिसका ग्रीन हाउस प्रभाव में ॥7 
प्रतिशत भाग होता है | कार्बन-डाई-ऑकक्‍्साइड की माज्रा दुगनी होने से तापमान में 
5.5' सेल्सीयस की वृद्धि होने का अनुमान है। 

एक अनुमान के अनुसार पिछले 50 वर्षो में वायु मण्डल का तापमान एक 
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डिग्री सैल्सियस बढ़ गया है। यदि वायुमण्डल का तापमान इसी दर से वढता रहा 
तो आने वाले समय मेंआर्टिक व अंटार्टिकके विशाल हिम भण्डार पिघल कर समुद्र 
जल स्तर में वृद्धि करदेंगे जिससे अनेक निचले क्षेत्र डूब जाएंगे, ऊंचाइयों पर सर्दी 
ऋतु हो जाएंगीं, गर्मिया लम्बी एव ज्यादा सूखी होंगी, फलस्वरूप भूमि खराब हो 
जायेगी |नम क्षेत्र ज्यादा नम होंगे एवं ज्यादा उपष्ण कटिबंधीय तूफ़ान आयेंगे । इसकी 
मुक्ति के लिए जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम करना होगा तथा वृक्षारोपण वढठाना 
होगा। 
ग्रीन हाउस प्रभाव (670श ##००३९ वाल) 
कुछ गैसो की मात्रा वायुमण्डल के निश्चित अनुपात से अधिक मात्रा में 
बढ़ रही है। इनमें प्रमुख कार्बन-डाई-ऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, 
सी एफ.सी. आदि है | कार्बन-डाई-ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि वनों की अन्धाधुन्ध 
कटाई, अधिकाधिक मोटर वाहनों के उपयोग एवं कल-कारखानों से निकलने वाले 
धुएं के कारण हो रही है।इस गैस की विशेषता है कि यह सौर विकिरणों को पृथ्वी 
पर प्रकाश के रूप में आने देता है। पृथ्वी पर आकर सौर विकिरणओं का एक भाज 
तो पृथ्वी पर अवशोषित हो जाता है तथा इन विकिरणों का तंरगदैर्ध्य लघु से बृहत 
तरंणदैर्ध्य में बदल जाता है। इस बदले हुए वृहत तरंगदैर्ध्य के कारण सूर्य प्रकाश 
विकिरण कार्वन-डाई-ऑक्साइड को पार नहीं कर पाती | इस प्रकार कार्वन-डाई- 
ऑक्साइड सौर ऊर्जा को वायु मण्डल में आने तो देती है पर उसको वापस वाहर 
जाने से रोक लेती है जिससे वायुमण्डल के तापमान में वृद्धि होती है।इस तापमान 
में वृद्धि के प्रभाव को ज्रीन हाउस (हरित ग्रह) प्रभाव कहते है! 
गुरू उपभोक्ता (#08०70-00750॥7673) 
इस वर्ण के अन्तर्गत शाकाहारी, मांसाढारी रखे जाते है ! शाकाहारियों को 
प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारियों को द्वितीयक उपभोक्ता तथा सर्वभक्षियो को 
तृतीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है। 
मुरुत्वांय जमाव कक्ष (दाब्शॉन्नवाणावा इशाश्र एाभा।9०) 
यह एक प्रकार का वायु प्रदूषण को नियन्त्रित करने का उपकरण होता. 
है। जैसा कि नाम से विदित है इस उपकरण में एक छोटा कक्ष होता है जिसमें 
शुरुत्वाकर्षण प्रभाव से इसमें प्रवाहित होने वाले गैस के क्कण वेण की कमी के कारण 
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चैदे में जमा होने लगते हैं ।इस प्रकार प्रदूषक कणओं को अलग कर लिया जाता 
है। इसमें द्रव एवं ठोस कणों को संग्रहित किया जाता है। कक्ष की क्षमता उसकी 
ऊँचाई से स्वतंत्र होती है फिर भी अल्पतम ऊँचाई इस प्रकार से स्थापित की जाती 
हैकिवह0.3 मीटर/सैकण्ड के जैस-वेग को ग्रहण कर सके इनका उपयोग नेचुरल 
ड्राफ्ट फर्नेस व'किल्ल आदि में होता है। 
ग्रुरुत्वीय जमाव कक्ष विधि की लागत अत्यन्त कम होने उसकी निर्माण 
विधि साधारण होने, कम दाब पर कार्य करने तथा ठोस कणों का शुष्क एवं सतत 
विसर्जन से यह सस्ती व लाभप्रद विधि डे। 
इसमें बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। थदि कण अधिक छोटे हों तथा 
इसमें आने वाली गैस की मात्रा कम होने पर भी संग्रहण क्षमता कम हो जाती है। 
गुरुत्वीय जल (68ाग्ाणान ४४४०) 
चह जल भो पृथ्वी के गरूत्वाकर्षण के प्रभाव रो भूमि के अन्दर रिस जाता 
है तथा भीम जलस्तर तक पहुंच जाता है उसे जुरुत्वीय जल कहते हैं। 
गैसीकरण (७४ञा०भां०ा) 
यह उत्सर्गी पदार्थों से पुनः ऊर्जा प्राप्त करने की विधि है। इस प्रक्रिया में 
कार्बनिकईधन का आंशिक दहन होता है, जो ऐसा दहनशील इंधन बनाता है जिसमें 
कार्बन-मोनो-आओक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रचुर माना में होते हैं। 
गैसीय प्रदूषक (७88९०५३ ?णातिक्षा।3) 
वायुमण्डल में प्रदूषण फैलाने चाली मुख्य गैसें सल्‍्फर-डाई-ऑक्सीइड 
कार्वन-मोनो-ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रो कार्बन, बेंजोपाइरिन 
आदि हैं। ये सभी गैसीय प्रदूषक साधारणतया दो क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते है- 
(१) ईंधन के जलाने से, 
(2) रासायनिक क्रियाओं के उत्पाद से जैसे रासायनिक उद्योग, पेट्रोलियम 
रिफाइनिंग, खनिजों के गलक, एवं अन्य विलायक संबंधी क्रियाओं से) 
घनत्व या सघनता (09) 
किसी स्थान में इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित पौधों की संख्या उसके घनत्व 
को दर्शाती है। पौधों के घनत्व का प्रभाव उनके आपसी प्रतियोगिता का द्योतक है । 
यदि पौधे पास-पास उगते हैं वो उनमें अधिक प्रतियोगिता पाई जायेगी) अधिफ 
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प्रजनन शक्ति वाले पोधो का घनत्व अनुकूल वातावरण में अधिक हीता है 
सभी क्वाड्रेटो में उस स्पीशीज के पौधों की कुल संख्या 
घनत्व -+----+--++++++ 
कुल क्वाड्रेटो की संख्य 

घनत्व हमेशा प्रति इकाई में व्यक्त किया जाता है। 
घरेलू अपशिष्ट (00व०शध८ ५(४५९५) 

घरों में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक पदार्थों की आवश्यकता 
होती है एवं इनकी पूर्ति के उपरान्त उनके पैकिंग के सामान, यैलियाँ, ढक्न, 
रद्‌दी कागज, पत्तियाँ, लकड़ी टूडे-फूटे सामान, कपड़ें राख झूठन आदि कूड़े के 
रुप मे फैंक दिया जाता है जिन्हें घरेलू अपशिष्ट कहते हैं । घरेलू अपशिष्टों में 
मुख्य रूप से रसोई के अपशिष्ट तथा सूखा कचरा शामिल होते है। यह कचरा 
जहाँ फैंका जाता है वहों दूर-दूर तक गन्दगी करता है तथा इसके सड़ने से 
वायु प्रदूषण भी उत्पन्न होता है। 

भारत में औसतन प्रति व्यक्ति 500 ग्राम ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रतिदिन 
फैंके जाते है जबकि अमेरिका में यह औसत 4500 ग्राम है । अविकसित राष्ट्रो 
की अपेक्षा विकसित राष्ट्रों में ठोस अपशिष्ट प्रदूषकों की मात्रा अधिक होती है। 
हमारे देश में शहरी आबादी द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा लगभग ॥.5 
करोड़ टन प्रतिवर्ष आकी गई है |जावों में तथा छोटे-छोटे कस्बो में कचरा उठाने तथा 
नगर-पालिका सुविधाएँ नहीं होती हैं। वहाँ पर परों के आस-पास ही कूड़ा करकट 
आदि का ढ़ेर लगाया जाता है जिससे आवास के पास अपशिष्ट जमा हो जाते हैं तथा 
उनसे बीमारियाँ व बदबू फैलती है [इन पदार्थों के सड़ने तथा पास में वहने वाले पानी 
के क्वारण वहाँ की भूमि भी खराब हो जाती है। 
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चट्टानों का अपक्षयन (श०भाःश्षग्राव॒ ण॑००८5) 

प्रकृति में चट्टानों का अपक्षयन होना एक निरन्तर चलने वाली क्रिया है, 
जिससे वड़ी व कठोर चट्टानें टूटकर अत्यन्त यूक्ष्म कणों में परिवर्तित होती रहती 
हैं। अपक्षयन की क्रिया मुख्यतः निम्न तीन कारकों द्वारा होती हैः- 
3. भौतिक कारक 
2. रासायनिक कारक 
3 जैविक कारक 
चराई (छाबथाप) 

चराई परभक्षण का ही एक प्रकार है । शाकाहारी प्राणी शाक झाड़ियाँ और 
वृक्षों को अपने भोजन के रूप मे खाते हैं।चराई के कारण पौधों के हरे भाग कम 
हो जातेहें और भोजन की कम मात्रा बनती है | थुवा पौधो के अधिक चराई के कारटण 
जड़े बेकार हो जाती हैं, पौधे दुर्बल हो जाते हैं और अन्ततः:मर जाते हैं। शाकाहारी 
प्राणियों के चलने से नवोदृभिद तथा युवा पौधे कुचल दिये जाते हैं। अधिक और 
निरन्तर चराई, मृदा की ऊपरी स्तरों को शियिल कर देती है और उसमें से वायु तथा 
जल को हटा देती है | मृदा की निचली स्तरें अधिक धनी हो जाती हैं और जड़ों का 
मृदा में प्रवेश कठिन हो जाता है, मृदा का वातन कम होता है तथा जड़ों के श्वसन 
में बाधा उत्पन्न होने लगती है । चराई के फलस्वरुप योग्य पौधो की मात्रा कम हो 
जाती है और अन्त में ये पौधे इस क्षेत्र से विलुप्त हो जाते हैं। 
चरम वनस्पति ((॥॥9 ए४०चर्वाणा) 

किसी भी स्थान पर अनुक्रमण के फलस्वरूप वनस्पति का अन्तिम प्रारूप 
लगभग स्थाई व जलवायु के साम्य होता है, जिसे चरम वनस्पति कहते हैं। 
चरागाह व चारण भूमि (78डप्ाढढ व वाव्या।व कक्षावञ) 

प्रायः अनुपजाऊ तथा उपेक्षित व्यर्थ भूमि जिस पर कृषि कार्य सही ढंग 
से नहीं किया जा सकता चरागाह़ कहलाती है। 

इनका अधिकाश भाग गिरिपादों, वनों के किनारों, विवृत वन सुपात्रों या 
सड़कों के किनारों पर पाया जाता है। 
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चींटीरागिता (#फ्राप्रा०ण्काए) . 
यह आम, लीची, जामुन इत्यादि पौधों मे पायी जाती है। इन पौधों में 
चींटियाँ अपना आवास बना लेती हैं और बदले में पौधे की अन्य जन्तुओं से रक्षा 
करती हैं। 
जल क्रमक (॥#५प४०४४४९) 
जलीय आवासों (ताल, झील व कच्छ) में आरम्भ होने वाले अनुक्रमण 
को जलारंभी तथा इसके विकास के विभिन्न चरणों को जलक्रमक कहते हैं। 
जल मण्डल (म्एवा०5॥9७) 
पर्यावरण के अन्तर्गत ही जलमण्डल वह भाग है जो नदी, झील, तालाबों 
व समुद्र आदि में व्यवरिथत होता है। 
जलस्थलीय पादप (#गएशञाणि००5 शिक्षा) 
वे पौधें जो कम गहरे जल में मिलते हैं तथा इनकी जड़े स्तम्भ व पर्ण का 
कुछ भाग जल मज़ होता है, परन्तु प्ररोह तन्त्र का कुछ तथा अधिकांश भाग वायवीय 
होता है जलस्थलीय पादप कहलाते हैं। उदाहरण - रैननकुलस, सैजिटेरिया आदि। 
(जलाभाव से बचने वाले एवं अल्पकालिक (070 प्रश्श]०३०४फ़ाववा3 07९7#शा॥श2शे 
ये पौधे, शुष्क मौसम आरम्भ होने से पूर्व जब तक आर्द्रता प्राप्त होती है, 
अपना जीवनन-चक्र पूरा कर लेते हैं। जैसे आर्जिमोन, टेफ्रोशिया, सोलेनम 
जेन्थोकार्पम आदि। 
जलाभाव को सहन करने वाले पौधे (0700पच्आ0 शातत्रा॥9 8॥॥9) 
ये मरुदभिद बिना किसी हानि एवं आघात के शुष्क मौसम में भी लगातार 
जीवित रहते है। जहां तक इनकी सक्रियता का सम्बन्ध है वह सबसे कम होती है 
जैसे सरस पौधे अगेव, एलो, यूफ़ोर्विया, नागफ़नी आदि। 
जलाभाव प्रतिरोधी (0700क॥0॥९85७|॥5) 
ऐसे पौधे जो जलाभाव की चरम दशाओं का अपनी संरचनात्मक रचनाओं 
के अनुकलब द्वारा प्रतिरोध करते हैं ।जैसे - आक, बेर, कैर, खेजड़ी, कनेर आदि। 
जल प्रदूषण (५/#श ?०णाणांगा) 
जल की सामान्य संरचना एवं गुण धर्म मे परिवर्तन ही जल प्रदूषण 
कहलाता है। चित्र 96 पेज पर देखें। 
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जल-प्रदूषक (५४४० 7णएंशा।३) 
वे पदार्थजो जल को प्रदूषित करते है जल-प्रदूषक कहलाते हैं ।जल प्रदूषक 


एवं उनके स्त्रोत निम्न हैं:- 
क्र.सं. मुख्य जल प्रदूषक 


.घुलनशील व अघुलन 
शील अकार्वनिक 
2 सोडियम व 
पोटाशियम 
3.कैल्शियम व 
मैगनीशियम सल्फेट 
4 क्लोराइड 


5 सल्फाइड 


6.फलोराईड 


फफास्फेट 


8... अमोनिया 


9... नाइट्रेट, नाइट्राइट 
व नाइट्रोजन 


कुछ संभावित रोग 


स्त्रोत 


पाचन-तत्र विकार लगभग सभी जल प्रयोग 


विपैले प्रभाव 
आंतों में जलन 


जुर्दे के रोग 
श्वसन रोण 


फलोरोसिस 


जुर्दे के रोग, 
भारीपन 


विपैले प्रभाव, 
श्वसन रोग 


में लाने वाले उद्योग 

कास्टिक सोड़ा उद्योग, चट्टानों 
का क्षरण 

रासायनिक उर्वरक एवं अन्य 
उद्योग, कीटनाशक उद्योग 
कास्टिक सोडा उदोयग, वस्त्र 
उद्योग, रजक (ब्लीचिण पाउडर) 
उद्योग, चमड़ा उद्योग 
पेट्रोलियम रसायने व शोधन, 
संयुक्त उनी मिल, कपड़ा उद्योग 
फास्फेटयुक्त रासायनिक 
उर्वरक, कीटनाशक, 
पेट्रोकेमिकल्स, धातुकर्म तापीय 
विद्युत उत्पादन 

फास्फेटयुक्त रासायनिक 
उर्वरक, कीटनाशक, 
परेट्रोकीमिकल्स, 

धातुकर्म, तापीय विद्युत उत्पादन 
नाइट्रोजनथुक्त रासायनिक 
उर्वरक 


बच्चों में मीयेमोग्लो कोक ओवन, पेट्रोलियम, 
विनेमिया, आंतो कीटनाशक रासायनिक उद्योग, 


29 


यूरिया 


- फीनोल 


क्लोरीन 


तेल एवं ग्रीस 


. सायनाइड 


... आर्सेनिक 


». पारा 


',,. टिन व मेगनीज 


... कैडमियन, निकिल 


के रोण 
पेट विकार 
श्वसन रोज 


विपैले प्रभाव, 
फेफड़ों के रोग 


पाचन तंत्र विकार 


विषैले प्रभाव 
चर्म रोग 


जोड़ों के दर्द, जुर्दा 
व हृदय रोग 


हृदय, गुर्दे व 

तंत्रिका के रोग 

भारीपन, गुर्दे के 

शेण 

जोड़ों के दर्द, जुर्दा 
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इलेक्ट्रोप्लेटिंग 

यूरिया ऊर्वरक उद्योग 

कोक ओवन, पेट्रोलियम 
रसायन तथा शोधन, ऊनी मिल, 
कीटनाशक उद्योग 

कास्टिक सोडा उद्योग, 
कीटनाशक तथा ब्लीचिंग पाउडर 
उद्योग, तापीय विद्युत घर। 
पेट्रोलियम उद्योग तथा शीधन, 
वस्त्र उद्योग, घमड़ा उद्योग, 
कीटनाशक रासायनिक उद्योग, 
ताप्रीय वितघर, दवाई उद्योग, 
खाद्य संसाधत व शीतल पेय 
उद्योग, वनस्पति घी उद्योग 
इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग, 
रासायनिक व कीटनाशक 
उद्योग, कोक ओवन संयुक्त 
रासायनिक ऊर्वरक उद्योग, 
पेट्रोलियम उद्योग 

कीटनाशक व रसायन तथा 
दवाई उद्योग, नाइट्रोजनयुक्त 
रसायनिक ऊर्वरक उद्योग, 
पेट्रोरसायन उद्योग 

कास्टिक सोडा, क्कीटनाशक, 
पेट्रोरसायन 

कीटनाशक उद्योग 


विद्युत लेपन (इलेक्ट्रोप्लेटिंग) 


20 


“4 


22, 


24. 


26. 


शा 


तांबा 


क्रोमियम 


सीसा (लैड) 


बोरोत 
लोहा 


टेनिल 
रंग व रंजक 


कीटनाशक पदार्य 
जैसे डी.डी.टी., 
वी एच.सी., 


* (निक) 


व हृदय रोग 
भारीपन, गुर्दे के 
रोज 


भारीपन 


क्रोम अल्सर 


"जोड़ों के दर्द, जुर्दा 


व हृदय रोग 
उदर विकार 
भारीपन, जुर्दे 
के रोज 


विद्युत लेपन, कीटनाशक, 
तापीय 

विद्युतघर, धातुकर्म क्रियाए 
विद्युत लेपन कीटनाशक, 
घातुकर्म क्रियाएं 

विद्युत लेपन, तापीय विद्युतघर, 
ऊनी मिल, नाइट्रोजनयुक्त 
रसायनिकऊर्षरक, चर्म उद्योग, 
पेट्रोरसायन 

विद्युत लेपन, पैट्रोरसायन, 
तापीय विद्युत उत्पादन 

चर्म उद्योग 

घातुकर्म क्रियाएं 


चर्म रोग, पेट रोग पेपर व चर्म उद्योग 


चर्म रोग, पाचन 
तंत्र विकार 


पेपर,चर्म व वस्त्र उद्योग 


चर्म रोग, अनिन्द्रा कीटनाशक उद्योग 


सिर और जोड़ो में 


दर्दर्ट, जुर्दे, फेफड़ें तथा 
इन्डोसल्फोन, सेविन हृदय के रोग 


ज्वारीय ऊर्जा (व ०्शव) 
ज्वार भाटा पृथ्वी पर यूर्य व चन्द्रमा द्वरा लगाये गये ग़ुरुत्वाकर्षण बल 
के द्वारा उत्पन्न होते हैं । इनसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। भारत में ज्वार 
भादे से कुल 4560 किलोवाट घंटा वार्षिक की दर से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। 
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जलस्त्रोतों का भराव एवं सूखना (#००४क्द्वा9 & 079० ४/9/४०500०९) 

वास्तव मे जल स्त्रोतो का भराब एवं यूखना एक प्राकृतिक क्रिया है, परन्तु 
यह मानवीय क्रियाओं से भी बहुत अधिक प्रभावित होती है| प्रकृति में जल स्त्रोतों 
का प्रमुख स्त्रोत ही है एवं मानव सामान्यतःजल को भू-गर्भीय एवं धरातलीय स्त्रोत 
से प्राप्त करता है | भूजर्भीय जल कुओं और नलकूपो से प्राप्त होते है (धरातलीय स्त्रोत 
नदी, तालाब, झील आदि है । घरातलीय एवं भूमिगत दोनों प्रकार के जल स्त्रोतों 
का पुनर्भरण वर्षा से ही हाता है। 

यूर्य की उष्मा के कारण पृथ्वी का जल वाष्पीकरण होकर वादल वन जाता 
है तथा वर्षा के रुप में पुनः पृथ्वी पर पहुंच जाताहै ! इस प्रकार यह जल चक्र चलता 
रहता है। 
जातिय विभिन्नता (97००७ बांश्श॥आ9) 

'एक समुदाय में पौधे, जन्तु, रोगाणु इत्यादि विभिन्न प्रकार के जीव पाएं 
जा यतते हैं, जो चर्णीकी दृष्टि कोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अलग-अलग 
समुदायो में इन विभिन्न जातियों को आपेक्षिक संख्या भी भित्र होती है। 
जीव-परिग्यितिकी (5९7०-९००।०५५) 

इसके अन्तर्गत आनुवांशिकी क्षमता के आधार पर किसी जाति में 
पर्यावरण के प्रभावसे जो विभिन्नताऐ उत्पन्न होती गई उनका अध्ययन किया जाता 
है। 
जीवाश्म परिस्थितिकी (०६४७० ००००घए) 

विलुप्त हो गये जीवधारी जिनके अब जीवश्म ही मिलते हैं, उसके वातावरण 
का अध्ययन। 
जीवभार का पिरामिड (7/्वागा० ण॑ छांण7855) 

यह आधारभूत पिरामिडहै और इसके द्वारा खड़ी फसल अथवा जीवभार 
की मात्रा का परस्पर सम्बन्ध बताया जाता है। घासस्थल और वन पारिस्थितिक 
तन्त्रो में जीवभार, उत्पादकों के प्रथम पोषण रीति से मांसाहारियों के आखिरी पोषण 
रीति तक उत्तरोत्तर कम होता रहता है। 
जीवोम (89678) 

जीवोम वह जलवायु से निय-न््रित क्षेत्र है जहां पौधे तथा प्राणी लगभण 
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१. स्वपोषित (बैण० शए[॥ी० <0ाफणराशा|8) 
घटक 
वे जीव जो स्वयं पोषण के लिये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। 
स्वपोषित कहलाते हैं ये हरे पौधे होते है; जिन्हें उत्पादक कहते है।ये यूर्य के प्रकाश 
की ऊर्जा प्रा्तकरके जल व क्लोरोफिल की उपरियति में भोज्य पदार्थों का सब्श्लेपण 
प्रकाश सब्श्लेषण प्रक्रिया द्वारा करते हैं। 
2. परपोधित घटक [मिलशेश्ण्रा०रांठट ०जाफ्णाशा।) 
स्वपोषित घटकों द्वारा निर्मित कार्वनिक भोज्य पदार्थों का उपयोग करने 
बाले जीव परपोषित घटक कहलाते हैं (ये उपभोक्ता भी कहलाते हैं ।ये शाकाहारी, , 
मांसाहारी व सर्वाहारी भी हो सकते हैं। 
जैव ऊर्जा (86-शा०प्वए) 
जैबिक तत्त्वों से प्राप्त होने वाली ऊर्ज़ा को जैब ऊर्जा कहते हैं ।जैव ऊर्जा 
कार्यक्रम को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जी निम्न हैः- 
4. तेजी से उजने वाले वृक्षों और पौधों की प्रजातियों का विकास। 
2. जैव पदार्थो को ऊर्जा में परिवर्तित करना। 
3. जैव ऊर्जा का उपयुक्त संयोजन। 
प्रथम भाग का मुख्य उद्देश्य ईंधन, चारे और विद्युत की मांगों को विशेषकर 
जांवो की मॉँगों को पूरा करने के लिए तेजी से उगने वाले वृक्षों, पौधों एवं झाड्डियों 
की प्रजातियों का विकास करना है। 
दूसरे भाग का मुख्य उद्देश्य जैव पदार्थों से विभिन्न प्रकार की उपयोगी ऊर्जा 
प्राप्त करना है।यह ऊर्जा हम ठोरा रुप में (कोयला), द्रव रूप में (टार एवं द्रव ईंधन 
जैसे इयेनॉल एवं मेथेनॉल) एवं गैस रूप मे (वायोगैस एवं प्रोडयूसर गैस) प्राप्त कर 
सकते हैं । तृतीय भाग का मुख्य उद्देश्य जैव ऊर्जा का उपयुक्त संयोजन है । इसके 
अन्तर्गत उन्नत चूल्हा व बायोगैस आते है। 
जेविक कारक (छा०पघंठ #8८००) 
जीवों द्वारा (पैधे, जीव-जन्चु और मनुष्य) दूसरे जीवों को होने वाले प्रभाव 
को जैविक कारक कहते हैं [उदाहरण के लिए प्रकाश संश्रेषण क्रिया में पौधो द्वारा 
उपयोग में ली जाने वाली कार्बनडाई ऑक्साइड, प्राणियों द्वारा श्वसन क्रिया के 
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फलस्वरूप प्रदान की जाती है। उच्च पादय मिट्टी से जो नाइट्रोजन ग्रहण करते है 
उसका स्थिरीकरण वेक्टीरिया या नील-हरित थैवाल द्वारा किया जाता है । एक ही 
स्थान पर ऊणगने वले पौधे, जल, वायु एवं प्रकाश के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा 
करते हैं। सहजीविता, परजीविता, अधिपादप, कठलताऐं, पोषण हेतु जीवों पर 
निर्भरता, परागंण इत्यादि अनेक प्राकर है जो जीवों के परस्पर निर्भरता एवं सम्बन्धी 
को दशति है। 

ओडम (497) ने जीवों के पारस्परिक सम्बन्धों को घनात्मक एवं 





ऋणात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया। 

जीवो के पारस्परिक सम्बन्ध 

घनात्मक ऋणातमक 
सहभोगिता न जय 'सहोपकारिता 

शोषण प्रतिजीविता स्पर्धा 

आश्रय भोजन 
जल आाक 

परजीविता परभाक्षिता 

जैव पारिस्थितिकी (880-९00०5५) 


इसमें प्राणियों व पादपों को समान प्रधानता देते हुए अध्ययन किया जाता 
है। यह पारिस्थितिकी के अध्ययन का जैवीय मार्ग है। 
जैवमात्रा या जीव भार (80ग्रा433) 

किसी पारिस्थितिकी तन्त्र में विद्यमान जीवों की कुल मात्रा को उसका जैव 
मात्रा या जीवभार कहते हैं इसे इस इकाई क्षेत्र (वर्गमीटर, एकड़, हेक्टर) में जैव 
(आर्द्रभार) शुष्कभार, कार्बन या नाइट्रोजन की मात्रा अथवा कैलोरी मात्रा के रूप 
में व्यक्त किया जा सकता है। यह भिन्न ऋतुओं तथा एक दिन में भिन्न समय पर मित्र 
होता है। 
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जैव सांख्यिकी (8०-5॥958८४) 

जैव सांख्यिकी, साख्यिकी की वह शाया है जिसके अन्तर्गत जैविश 
छाधियों से सम्दव्धित समको के संकलन, गणना, विश्लेषण आदि का विधिदा 
अध्ययत छिया जाता है। 
झूम खेती (उ्र००क्रा शाजाग व) 

कृपफ एक स्थल पर दो या त्तीन फस़ले लेने के वाद, उर्वरकता कम हो 
जाने के कारण उरा क्षेत्र को छोड़कर यये क्षेत्र में पुनः वैसी ही प्रक्रिया करते है। इस 
प्रझार पी खेती छो' घूम खेती या रयानाच्तरी जुताई कहते है ॥कृषि का यह तरीरा 
सपरालय, मीजोरम, प्ागालेण्ड, अरुषावल प्रदेश, आयाम, त्रिपुरा, आदि में प्रयोग 
शिया जाता है। इस 'झमखेती' द्वारा उछा कटिवन्चीय क्षेत्रों के बनों फा विनाश हो 
सहाहै। 


ढांग्या प्रणाली (9एणाप३० ३ए9शाशा)) 

वृक्षारोपण में होने वाले व्यय को कम करने के लिए यह प्रणाली अपनायी 
गईहै ।इसके अर्व्तगत भूमिहीन कृषकों को वृक्षारोपण की जाने वाली भूमि पर खेती 
करने की अनुमति दे दी जाती है । प्रथम वर्ष कृपक समूची भूमि पर खेती करता है। 
दूसरे वर्ष उसी क्षेत्र में निर्धारित रीति से वृक्षारोपण हेतु नालियाँ बनाता है और 
मध्यवर्ती भूमि पर खेती करताहै उचित ऋतु में वृक्षारोपण कर दिया जाता है । कृषक 
रोपित वृक्षो की रक्षा एवं मध्यवर्ती भूमि पर खेती तब तक करता है जब तक कि 
चृक्ष ] या ] 5 मीटर के नहीं हो जाते हैं। 
ट्रांसेक्ट विधि (7शा३००॥ गराशं०४). « 

यह एक प्रतिचयन विधि है | इसमें अध्ययन क्षेत्र के एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक एक सीधी डोरी अथवा रेखा खींच ली जाती है, इस पर स्थिल पौधो की 
स्पेसीज, आवृति और कुल संख्या ज्ञात कर ली जाती हैं इस विधि द्वारा प्रतिवयन 
करने के लिए बरावर बराबर दुरी पर लगभग १0 से 45 समानाब्तर ट्रान्सेक्टस डाले 
जाते हैं। ट्रासेक्ट विधि द्वारा किसी सगठन की परिधि से केच्द्र तक पौधो की 
रचनाकृति और संगठन में परिवर्तन को भी ज्ञात किया जा सकता है। 
ट्रिकलिंगण फिल्टर (॥०॥09॥॥65 ) 

यह विधि कार्बनिक पदार्थों से युक्त उत्सर्ग जल के उपचार हेतु काम में ली 
जाती है । यह विधि बहुतायत से उपयोग में ली जाती है । इस विधि में भी प्रारंभिक 
उपचार, द्विघातीय उपचार के वाद बचे हुए उत्सर्ग जल को ऑक्सीकारक जैविक 
क्रियाओं से उपचारित किया जाता है। 
टोक्सिकोलोजी (०ञां2०0०59५) 

किसी परिस्थितिक तन्त्र में उपस्थित जीवों पर टोक्सिन्स या विपैले पदार्थों 
के हानिकारक प्रभावों का अध्ययन टोक्सिकोलोजी कहलातांहै | 
डफ (0णा) 

लिटर के नीचेआंशिक अपघटन वाली जैव पदार्यो की परत को डफ कहते 
ह्ढै। 
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तंत्र विश्लेषण पारिस्थितिकी (5एशंशा क्ार्व/&$ ९८००७५) 
इसमें पारिस्थितिकी संकल्पनाओं को णणितीय निदर्शमें अनुवादित करने 
का प्रयत्न किया जाता है। 
तापीय अपघटन (7,०9० ) 
यह एक उत्सर्णी पदार्थों से उत्पन्न ईंधन का उपयोग करके ऊर्जा पुनः प्राप्त 
करने की विधि है | उपयोग किये जाने वाले कारकों के अनुसार, तापीय अपघटन 
किये जाने वाले ठोस अपशिष्ट का भौतिक रूप भी विभिन्न प्रकार से बदलता है। 
ऑक्सीजन की अनुपसिथिति में गर्म करने पर अधिकांश कार्बनिक पदार्थ विभिन्न 
अवयवों में तोड़े जा सकते हैं, जैसे गैस, द्रव और मैसीय पदार्थ | यह क्रियाएँ भंजन 
और संधनन के द्वारा सम्पन्न की जाती है। 
दहन प्रतिक्रियाओं के विपरीत तापीय अपघटन बहुत उष्माशोषी प्रतिक्रिया 
करताहै।इसी कारण तापीय अपघटने के बदले प्रायः भंजन आसवन शब्द का प्रयोग 
किया जाता है |तापीय अपघटन के फलस्वरूप निम्नलिखित तीन महत्त्वपूर्ण अवयव 
प्राप्त होते हैं। 
(॥) गैस जिसमें मुख्यत* हाइड्रोजन,मीयेन, कार्बन-मोनो-ऑक्साइड व 
कार्वन-डाई -ऑक्साइड एव अन्य गैसें होती हैं जो तापीय अपघटन क्रिए जाने वाले 
कार्वनिक पदार्थ के जुणो एवं प्रकृति पर बिर्भर करती है। 
(2) तार और तेल जो सामान्य तापक्रम पर द्रव रूप में रहते हैं ।इसमें कई रसायन 
जैसे एसिटिक अम्ल, एसीटोन और भीथानॉल आदि पाये जाते हैं। 
(3) गैसीय पदार्थ जिसमे कार्वन और कुछ अक्रिय पदार्थ मिले रहते है, ऐसा पाया 
णगयाहै कि विभिन्न अवयवों का अनुपात तापीय अपघटन के ताप के अनुसार बदलता 
है। अधिकतम गैसीकरण की स्थिति में उत्पन्न गैस में ऊर्जा की मात्रा लगभण 
2600 ॥(॥॥7४ होती है। 
'तापीय प्रदूषण द०्ताब्बो ?णाणांणा) 
अनेक, रिएक्टरों के अति-तापन के निवारण हैतु नदियों व जलाश्यों के 
जल का उपयोग किया जाता है।इस प्रकिया में गर्म हुआ जल पुनः नदियों व तालाबों 
में छोड़ दिया जाता है। जिसये नदियों व तालाबों का जल प्रदूषित हो जाता है | इसे 
तापीय प्रदूषण कहते हैं। इससे जल स्त्रोतो के जल का तापमान भी बढ़ जाता है। 
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प्ररमाणु शक्ति चालित विद्युत उत्पादक सयन्त्रो से भी तापीय प्रदूषण होता है। 
वुगंता या समुद्रतल से ऊंचाई (#वधाण्त०) 

समुद्रदल से ऊँचाई को तुंगता कहते हैं ।यह उँचाई जलवायु को परिवर्तित 
कर वहां की वनस्पति को अत्यधिक प्रभावित करती हैं! ऊँचे पर्वतो पर आधार से 
शिखर तक तापक्रम,दाब, पवन वेग, आर्द्रता व सौर-विकिरण की तीव्रता में भिन्नता 
मिलती है। इन विभिन्नताओं के कारण वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाती है। 
चैलीय प्रदूषण (0॥-70॥7॥०॥) 

विभिन्न उद्योगों से निकले तेल व तैलीय पदार्थो के जल स्त्रोतों में मिलने 
से तैलीय प्रदूषण होताहै ।अमेरिका की क्वहोत्रा नदी मे इतना अधिक तैलीय प्रदूषण 
होचुकाहै कि इसे ज्वलनशील नदी कहा जाता है |समुद्र मे तेल प्रदूषण की सम्भावना 
अधिक रहती है । जलयानों द्वारा व्यर्थ पदार्थ त्याग, तेल वाहक जहाजों में दुर्घटना 
व समुद्र में तेल की खोज आदि कारणों से तेल प्रदूषण बढ रहा है ।इराक अमेरिका 
युद्ध के कारण खाड़ी क्षेत्र में खनिज तेल के फैलाव के कारण वहां का जल अत्याधिक 
प्रदूषित हो घुका है । इससे समुद्री जीवों का जीवन दूभर हो गया है। 
थार का मरुस्थल ताश्न 028७०) 

पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाल के पश्चिम में 3, 
7, 090 वर्ग कि मी. में फैला हुआ मरुस्थलीय भाग ही थार मरुस्थल कहलाता 
है।यहां की भौजोलिक परिस्थितियां बड़ी विषम हैं। रेतीले टीले, धूल भरी आंधियां 
वर्षा का अभाव एवं कम अवधि की वर्षा, तेज गर्मी तथा वनस्पतियों का अभाव ही 
इस थार मरुस्थाल के प्रमुख लक्षण हैं। 

दीर्घ प्रदीध्तीकाली पौधे (0एणाप 539 ए०्थपा3) 

यह पौधे उन दिनों पुष्पन कर पाते है। जब दिन में प्राप्त प्रकाश 42 घण्टे 
से अधिक होते है इन पौधों को रात के अंधेरे की अवधि अपेक्षाकृत अत्यन्त कम 
चाहिए उदाहरण-चकुन्दर, मूली आदि। 
दिवस निरपेक्ष या उदासीन (099 ॥९एश०/३) 


इन पौधे के पुप्पन पौधे के लिए दिन में प्रकाश की किसी विशिष्ट अवधि 
की आवश्यकता नहीं होती | उदाहरण- टमाटर, यूरजमुखी, कपास आदि। 
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दुमट (ए०थ॥7) 

जिस भूमि में वालू, गाद ह भृत्तिका की कणिकाएं लगभग समान मात्रा 
में हो तथा पूर्णत- राम्भिश्रित हो उसे दुभट कहते है | यह दो प्रकार की हो सकती हैं। 
().. बलुई दुभट (84 0) 

जिस दुभट मृदा में वालू की कणिकाएं अधिक हो। 
(2). भ्ृत्तिका दुभट (089 ००थाए) 

जिस दुभट मृदा में भृत्तिका की कणिकाऐएं अधिक हो। 
द्रव्यमान संयुक्तता का निया ([.8४४ ० ८०7रंगाण[ 7॥78525) 

सभी पदार्थ आपेक्षिक द्रव्यमान की तुलना में एक निश्चित सम्बन्ध के 
अनुसार आपस मे सयोग करते हैं। 


घ्वनि प्रदूषण (१४०५७ 7००) 

*शोर'शब्द लेटिन भाषा के नांसिया से लिया गया है ॥ शोर का तात्पर्य एक 
अवांछनिय ध्वनि से है जो पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। 
चित्र पेज 96 पर देखें। 

न्यूडेशन ((४एप०॥०४) 

इस प्रक्रम में एक ऐसे अनावृत क्षेत्र की रचना होती है, जिसमे जीवन 
किसी भी रुप में नहीं पाया जाता है । यह प्रक्रम भू-आकृतिक जलवायु सम्बन्धी या 
जैविक कारको के कारण होती है जिसमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं- भूस्खलन, 
बाढ़, अपरदन, निश्षेपण,अग्नि,महामारी, जलाभाव, अतिचारण, औद्योगीकरण, 
इत्यादि । 
नगरीय अपशिष्ट (0कक्का शऋ4३४९७) 

नगरों में प्लास्टिक, कागज, टूटे-फूटे बर्तन,डिब्वे, लोहे का सामान, कूड़ा- 
करकटठ,मानव मल, सब्जी मण्डी, मर्गीशाला, मछली बाजार आदि का कचरा तथा 
औद्योगिक सस्थानो के उत्सर्णी पदार्थ आदि सम्मिलित रूप से नगरीय अपशिष्ट 
कहलाते हैं| जनसंख्या वृद्धि के बढ़ने के साय-साथ पूरे विश्व में नगरीय अपशिष्टों 
की मात्रा मे अत्यधिक वृद्धि हो रही है ।ये प्रदूषणफैलाने में मुख्य भूमिकानिभा रहेंहै। 
नवीकरणीय संसाधन (मसश९४३४।७ 7080006$ ) 

नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी हमें प्रकृति से निरन्तर पुनः 
प्राष्टि होती रहती है । इनके भण्डार असीमित है तथा इनका निर्माण निरन्तर होता 
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रखहताहैं अतः निकट भविष्य में इनकी कमी का कोई अब्देशा नहीं है । इसके अलावा 
ये संसाधन उर्जा पूर्ति हेतु, पर्यावरणीय सन्तुलन एवं पारिरियतिकी पुनः भरण करने 
की क्षमता रहती है। 
नाइट्रीकरण (भशशव्ज्ञाणा ) 

अमोनिया के नाइट्रेट में रूपान्तरण को नाइट्रीकरण कहते है। 
नाइट्रोसोमोनास जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देचे है और नाइट्रोबेक्टर 
जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट मे बदल देते हैं ।यह विलयशील नाइट्रेट आयन पौधों 
और अन्य क्रियाओ द्वारा वातावरण को पुनः वापिस मिल जाता है। 
नाइट्रोजन चक्र (॥०च्थआ- ०५०७०) 

जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए तथा कुछ कार्बनिक अणुओं को निर्माण 
के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है । यह नाइट्रोजन अधिकांशतया रतंत्र 
रुप में वायुमण्डय से जीवों द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती पौधे मिट्टी में मिले 
नाइट्रेटस द्वारा नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कुछ वायुमण्डलीय नाइट्रोजन को 
नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा स्थिर कर लिया जाता है जो पौधों की जड़ो में 
रहतेहैं ।अन्य प्रकार में कुछ जीवाणु शत्रुभाव से नाइट्रोजन स्थिर करते हैं जैसे नील- 
हरित शेवालगी। नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु वायुमण्डलीय नाइट्रोजन को 
घुलनशील अमोनिया तथा नाइट्रेट में रूपान्तरित कर देते हैं। मृदा में घोल रूप मे 
उपस्थित नाइट्रोजन के ये यौजिक रूप पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते 
हैं जहाँ अन्तः में इनसे एमीनो अम्ल तथा पादप प्रोटीन्‍्स की रचना होती है | जन्तु 
इन पादपों का भक्षण करते है जिससे यह नाइट्रोजन उनके शरीर में पहुँच जाता है। 
जन्तुओं में उपापचय के फलस्वरूप नाइट्रोजन अपशिष्ट जैसे मूत्न-मल के उत्सर्जन 
से मिट्टी में पहुँच जाते है। मृदा में उपस्थित जीवाणु इन अपशिष्टो को अमोनिया 
तथा नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं । मृत्यु के पश्चात पादप तथा जीवों के उत्तकों 
का सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन होता है, जिसमें उनके शरीर में उपस्थित प्रोटीन्स 
अमोनियम यौगिक में वदल जाते हैं ।विघटित पदार्थ पुनः पौधो द्वारा अवशोषित कर 
लिए जाते है एवं यह वायुमण्डल में लगभग 78 प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। 
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नाइट्रोजन - चक्र 







वायुमण्डलीय नाइट्रोजन 


अपघटक जीवाणु 


जीवजन्तु. अमोनिया तड़ित विद्युत द्वारा नाइट्रोजन 
यूइम जीव व व्थिरिकरण 
जीवाणु 





नाइट्रोजन का स्थिरिकरण या योजिकीकरण (प्राध०9था िशाणा ) 

इस क्रिया के अन्तर्गत बायुमण्डलीय नाइट्रोजन,शसायनिक रूप से, 
अन्य तत्वों के साथ मिलकर, नाइट्रोजन के यौगिक वनाती है। 
नाइट्रोजन का रिथरिक्ररण या योगिकीकरण दो प्रकार से होता है- 
(3) भौतिक-रासायनिक रजत प्रदीध्षि अथवा बादलो से उत्पन्न बिजली और वर्षा के 
फारण बाइट्रोजन, ऑक्साइड के रूप में मृदा तक आ जाती है। 
(2) जैविक नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले मुक्तजीवी, वायुजीवी अथवा 
अवायवीय जीवाणु होते है । अजोटोवैक्टर,वायुजीवी जीवाणु और क्लॉस्ट्रिडियम, 
अवायवीय जीवाणु, मृदा, अलवणीय जल और समुद्री जल में पाये जाते है। 
नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए उत्तरदायी सहजीवी जलीय स्थानों में नहीं पाये 
जाते [ राइजोबियम केवल स्थलीय आवासों में विशेषकर पैपीलियोनेसी कुल के 
पौधों की जड़ों की ग्रंयिकाओं में पाया जाता है। ग्रँथिकाओं में सहजीवी जीवाघु 
वायुमण्डलीय नाइट्रोजन, को नाइट्रेट के रूप में स्थिर कर देते है। 
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नाभिकीय विकिरण (प्लाल्वा 7०8ांवध०३) 

अरिथिर नाभिक वाले रेडियोधर्मी पदार्थों के परमाणु विखण्डन के दौरान 
उप्मा की अदृश्य किरणों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते है । इस 
क्रिया फे परिणाम स्वरूप निकलने वाले विकिरण नाभिकीय विकिरण कहलाते हैं। 
नाभिकीय बविकिरणों को उनकी क्रिया करने की प्रकृति के आधार पर दो प्रकारो 
में बॉटा गया है: 
(7) आयबीकृत एवं 
(2) अनआयनी कृत 

प्रथम प्रकार के विकिरण आयबीकृत विकिरण है जो कि मनुष्य द्वारा 
निर्मित परमाणु शक्ति के उपयोग के रिसाव के कारण उत्पन्न होते है। ये विक्रिरण 
भोजन, खाद्य सामग्री,पानी,वायु व कारिमक विकिरणों आदि के माध्यम रे मनुष्य 
के शरीर में पहुँच जाते हैं। इनका सबसे बड़ा असर परमाणु शर्त्रो के युद्ध या 
जनाभिकीय विस्फोट से होता हैं | जैरो- अल्फा, वीटा, गामा किरणे आदि। 

द्वितीय प्रकार के नाभिकीय विकिरण वे विकिरण है, जो हमारे काम आने 
बाले चिकित्सा से संबंधित उपकरणों, इलेक्ट्रोनिक्स साधनों तथा अन्य स्त्रोतो से 
उत्पन्न होते हैं ।यह विकिरण पदायों से क्रिया करके आयनित जोड़े उत्पन्न नहीं करते 
है जैसे- परावैजनी किरणें आदि। 
निछालन (॥.०४०॥॥१६) 

वर्षा के मौसम में पृथ्वी में उपरियत विभिन्न लवण उसमें धुलकर पृथ्वी 
की भीतरी सतठों में चले जाते हैं जिससे पृथ्वी की उर्वरा-शक्ति काफी कम हो जाती 
है।इस प्रक्रिया को निछालन कहते हैं ।यही कारण है कि खेतों मे फराल बोने से पहले 
यदि गहरी गुड़ाई कर दी जाए तो फसल अच्छी होती है। 
निमग्न पौधे (5फ0976769०0 9|983 ) 

वे जलीय पौधे जो जल की सतह के नीचे निमग्न अवस्था में पाये जाते 
हैं निमग्न कहलाते हैं । उदाहरण- हाइड्रिला,कारा, यूट्रिकुलेरिया आदि । 
नितस्थ जीव (छश॥039) 

चेजीवजो जलाशयों के तल पर पाये जाते हैं नितस्थ कहलाते हैं | उदाहरण 
- मछलियां, मोलस्का, क्रस्टेशिया इत्यादि । 
निलम्बित निमग्न (8039९४॥060 #प्राश 9०९०) 
हु वे पौधे जो स्वतंत्र रुप में जल की सतह के नीचे निमग्न अवस्था में तैरते 
रहते हैं निलम्बित निमग्न कहलाते हैं। उदाहरण- सिरेटोफिलम, यूट्रिकुलेरिया 
आदि। 


प्लावी पादप (हा०ब्रांग्र9 एंगा।3) 
वे पौधें जो जल की सतह पर तैरते रहते हैं उब्हें प्लावी कहते हैं। 
उदाहरण - जलकुम्भी, लेम्ना, वुल्फिया आदि। 
पट्टीवार खेती (9व7 एाणंगो 
यदि सारी ढाल में एक इकाई के रूपमें जुताई व बीजारोपण किया जाए 
तो वर्षा का पानी सारी ढलान से एकदम नीचे की ओर वह निकलेगा तथा निम्न 
स्थानों में इकट्ठा हो जायेगा | यदि ढलान लम्बी हो तो बहते हुए पानी का वेग तेज 
हो जाता है और इसकी कटाव तथा वाह-क्षमता शीघ्र ही बढ जायेणी। इबसे भारी 
वर्षा से अवनालिक अपरदन तथा अत्यधिक परत अपरदन होगा। 
आजकल लम्बी ढालों को ढलान के समकोण कई छोटी पट्टियो में विभर्त 
कर दिया जाता है ताकि फसल की पंक्तियाँ समतल हों ।इन पट्टियों में सघन व भूमि 
को आवृत करने वाली फसलों, उदाहरणतः ऐल्फ़ेल्फ़ा घास तथा घान्य, मक्का और 
आलू जैसी विशुद्ध जोति फसलों केसाथ एकान्तर रूप से बोया जाता है अर्थात्‌ ऐसी 
फरले जिनकी पक्तियो के वीच नग्न मृदा छोड़ी जाती है । इससे परत अपरदन तो 
होता है परन्तु इससे वाह जल का वेग कम हो जाता है तथा जोते हुए क्षेत्रों से बही 
हुई ड्डी आवृत भूमि में रूप जाती है तथा वर्षा के जल का अवशोषण अधिर्क होता 
है।इससे अपनालिकाएँ नहीं वनती। 
पतन (००७०9) 
तेज पवन कोमल पतले रतम्भ वाले पौधों जैसे गेहूँ, बाजरा, जौ, घाव 
आदि को भूमि पर शयान स्थिति में गिरा देता है । यह एफ प्रकार की पादप क्षति है) 
पवन (५॥॥०७) 
जब वायु एक दिशा से दूसरी दिशा को प्रवाहित होने लगती है तो उसे पवर्न 
कहते हैं ! वायु का प्रवाह सदा अधिक दवाव से कम दवाव की ओर होता है । वायु दवावे 
की इस भिन्रता का कारण असमान ऊप्मण होता है। 
पशु विहार (54॥०४७७४१) 
पशु विहार वे प्राकृतिक पर्यावरण क्षेत्र हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित व 
संगठित किये जाते हैं | इन क्षेत्रों में जानवरों को पकड़ने या मारने तथा शिकार करने 
पर प्रतिवन्ध रहता है और विनाशकारी गतिविधियाँ वर्जित रहती हैं| इनमे प्राय 
ब्व 


जाति विशेष का संरक्षण किया जाता है, जैसे टाईगर, सिट्रस पादप जाति, वरस्टर्ड 
पक्षी इत्यादि। 
प्राकसहयोगिता (9700० ०००/शघाणा) 
इस प्रकार के सम्बन्धों में दोनों ही जाति के जीवों को एक दूसरे से लाभ 
प्राप्त होता है, लेकिन जीवित रहने हुत यह सम्बन्ध बने रहना आवश्यक नहीं है। 
प्राकसहयोगिता का एक उदाहरण समुद्री एनीमोन तथा हर्मिट क्रेव का है। रामुद्री 
एनीमोन हर्मिट के खोल पर चिपक जाता है ॥क्रेव एक रयान से दूसरे स्थान पर आते 
रामय अपनी खोल पर उपरियति समुद्री एनीमोन को भी ले जाता है। समुद्री 
एनीमोन अपनी दंश कोशिकाओं द्वारा क्रेव को वाहरी हमले से सुरक्षा प्रदान करता 
है ।॥ क्रेव के भोजन में से कुछ भोजन समुद्री ऐनीमोन को भी प्राप्त हो जाता है। 
प्रचुरता (६७५७७०४॥०७) 
किसी स्थान विशेष पर किसी जाति के पौधों का समूहन उसकी प्रचुरता 
को प्रदर्शित करता है | प्रचुरता के लिए निम्न यूज्न काम में लेते हैं। 
हे सभी क्वाड़ेटों में उस स्पीशीज के पौधों की संख्या 
प्रचुश्ता >२० ४७०८ नकल र ले ८म नम पे कमर मत त- मर हि 
उन कटड्ठेटों की संख्या जिनमे बह रपीशीज पाई जई 
इस प्रकार हम किसी भी स्थान पर पाई जाने वाली वनस्पति का अध्ययन 
कर सकते हैं । अध्ययन हेतु पादप समुदाय के सभी पेड़-पौधों को नापना और गिनना 
व्यवहारिक रुप से संभव नहीं हैं, इसलिए समुदाय का प्रतिचयन इस प्रकार से किया 
जातांहे कि कम समय और कम परिश्रम से पादप समुदाय का यथार्थ स्वरुप ज्ञात 
हो सके। हा 
'परजीविता (एकल) 
ऐसे जीव जो भोजन हेतु दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं परजीवी कहलाते 
है। परजीवी जिस जीव का भोजन प्राप्त करते हैं उस जीव को परपोषी कहते हैं। 
परजीवी परपोषी के ऊतकों से भोजन प्राप्त करता है । कभी-कभी परजीवी का प्रभाव 
अधिकहोने पर परपोषी की मृत्यु तक हो जाती है ।ऐसे परजीवी जो परपोषी के शरीर 
के बाहरी अंगों पर निवास करते हैं, उन्हें बाह्याः परजीवी कहा जाता है ।ऐसे परजीवी 
जो परपोषी के ऊतकों में निवास करते हैं उन्हें अन्तः परजीवी कहते है। 
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कुछ परजीवी विशेष प्रकार के परपोषी पर ही अपना जीवन यापन करते 
है।इस प्रकार के परजीवी अविकल्पी कहलाते हैं। ये अविकल्पी परजीदी परपोषी 
को रोगित कर देते है जीवाणु, विषाणु तथा कवक द्वारा फैलने वाली बीमारियों 
परजीवों के उदाहरण है। 
कवक तथा सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त कुछ प्र॒ुप्पीय पादप भी परजीवी के 
रुप में रहते है । ओरोबेन्की, रेफलीसिया, अमरबेल आदि इसके उदाहरण हैं। 
पर्यावरण (हाशात्राशा) 
परि+आवरण परि अर्थात चारो ओर आवरपण अर्थात ढ़का हुआ या रुका 
हुआ। 
वे सारी रियतियाँ परिरियचियां या प्रभाव जो किसी भी प्राणी या प्राणियों 
के विकास पर चारों ओर से प्रभाव डालते हैं, वह उसका पर्यावरण है। 
वास्तव में पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित है जिसे हम अपने चारों 
ओर देखते है, जल, स्थल, वायु, मुनुष्य, पशु, (जलचर, थलचर, नभचर), वृक्ष, 
पहाड़, घाटिया एवं भू:दृश्य आदि सभी पर्यावरण के भाग है। अगर पर्यावरण के 
एकीकृत रूप को देखा जाये, तो हम देख सकते हैं कि प्रत्येक पर्यावरण घटक में 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का उपयोग निश्चित है तालिका में पर्यावरण 


के विभिन्न घटकी को दर्शाया गया है। 
पर्यावरण 
प्राकृतिक पर्यावरण सामाजिक परयविरण 
सजीव निर्णीव परिवार 
पिया | 
प्राणी पादप पृथ्वी समाज 
डा गा हर | | 
उत्पादक उपभोक्ता विनाशक जल हा 
हा री गर 
अ आर्थिक 
आकाश 


46 


पर्यावरणया आवासीय पारिस्थितिकी (टाशाण्ग्राशशाव ज न्ऐ॥३8०००१५) 

इसमें जीव के आवास या रहने के स्थान को प्रधानता दी जाती है। आवास 
का वातावरण का घनिष्ट संवंध होता है। * 
पर्यावरणीय संकट (ह्वाशाणाएाशा।8 00885) 

प्राकृतिक संसाधनों के निरन्तर उपयोग और पर्यावरणीय प्रदूषण के 
कारण संसाधनों का विनाश होता जा रहा है जिससे मानव जाति को खतरा उत्पन्न 
हो गया है। इसी सकट को पर्यावरणीय संकट कहते है । 
पर्ण खाद (९४४ ॥00॥0) 

डफ के नीचे जैव पदार्थों का अपघटन अत्यधिक होता है जिससे इनके 
प्राशम्भिक रूप को नहीं पहचाना जा सकता। इस गहरी परत को पर्ण खाद कहते 
है। 
परनिर्भरता (०७7९॥०७॥०९७) 

किसी भी समुदाय में कुछ पौधों की उत्तरजीविता दूसरों पर निर्भर करती 
है।इस प्रक्रम को परनिर्भरता कहते हैं [अधिकांश यैलोफाइटा, लिवरवर्ट, मास, फर्न 
व अधिपादप इत्यादि कुछ उच्च कोटि पादप एवं वनस्थल की आर्द्र तथा छायादार 
परिस्थितियों में फलते-फूलते हैं। 
परमाणु ऊर्जा (8॥ण०॥४० दा०१)) 

रेडियोंधर्मी पदार्थों के परमाणु विच्छेद एवं सयोजन क्रियाओं के 
परिणामस्वरुप जो ऊर्जा उत्पन्न ढोती है उसे पमाणु ऊर्जा कहते हैं | जैसे - यूरेनियम, 
थोरियम आदि से! 
परमाणु ऊर्जा दो तरह से प्राप्त हो सकती है :- 
4. नाभिकीय विखण्डन (१४०2।९३४४ 0॥॥४प्राहांणा) 

नाभिकीय विखण्डन से भारी तत्त्वों के विखण्डन में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त 
होतीहै | यूरेनियम या प्लुटोनियम पर जब घीमे न्यूट्रानों की बौछार होती है तव वह 
व्यूट्रान को प्रग्गहीत करता है !इस प्रग्गनहण के उपरान्त नाभिक (920/2%) द्वो हल्के 
नाभिकों में विभाजित हो जाता है। साथ ही दो या तीन उच्च ऊर्जा के न्यूट्रान गामा 
विकिरण एवं अत्याधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 


2. नाभिकीय संलयन (#ण्लाश्शा #धड०7) 

हल्के तत्त्वों के नाभिकों को मिलाकर भारी तत्व के नामिक का निर्माण 
करने पर भी अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है ।इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते 
है। 
पवन ऊर्जा ((॥प धयाधव५) 

पवन ऊर्जा हमें सूर्य के प्रभाव से मिलती है। वास्तव में सूर्य शक्ति का 
अप्रत्यक्ष स्त्रोत है । यह देखा गया है कि सूर्य का प्रकाश जो हमारे वातावरण को पार 
करके पृथ्वी पर आता है, उसका करीबन एक प्रतिशत भाग पवन ऊर्जा में बदल 
जाता है। 

पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कीयों औद्योगिक, कृषि, दैनिक 
आवश्यकताओ, कूएं से पानी निकालने आदि में कर सकते हैं। 
पादप उन्मूलन (छ्ष्वां८भ्ांणा 9 0छा००णाग) 

अत्यधिक तेज पवन के कारण पौधो की शाखाऐं, फल, कलियां, पुष्प, 
पत्तियां आदि टूट कर गिर जाती है कई वार पूरा पौधा जड़ से उखड़ जाता है। 
पादप पारिस्थितिकी (शक्षा। ६०ण०७५) 

इसमें प्राणियों को वातावरण का अंग मानते हुए मूलरूप से पेड़-पौधों के 
पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। 
पादप भूणोल (?0/0-9००9१५भी५_) 

पादपों का भौजोलिक वितरण संबंधी अध्ययन पादप भूणोल कहलाता है | 
'प्रादप समाज-विज्ञान (2५0०- 8०८००५५) 

पादप समुदायों के विस्तृत अध्ययन, वर्णन व वर्गीकरण को पादप समाज- 
विज्ञान कहते हैं। 
पादप समुदाय (ए।्षा! एजाशाप्राए) 

किसी क्षेत्र विशेष में एक अथवा प्रायः भिन्न जातियों के अनेक पौधे छोटे 
या बड़े समूहों में एकत्रित होकर उगते हैं एक दूसरे से परस्पर सम्बन्ध रखने वाले 
पौधों के ऐसे समु्यय को पादप समुदाय कहते हैं। 
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पर्णपाती वन (06९००००७5 [0ए९४5) 

ये देश के लम्बे चौड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये 40 से 80 वार्षिक वर्षा के 
क्षेत्र में पाए जाते हैं 
(॥) दक्षिण पठार के पश्चिमी आर्द्र किनारे के साथ-साथ एक लम्बी तंग पट्टी अर्थात 
बम्वई व उत्तर-पूर्वी आंध्रप्रदेश, 
(2) मध्य प्रदेश 
(3) गंगा का मैदान 
(4)विस्तृत अधोहिमालय कटिवन्ध जो पश्चिभ में पंजाब,हरियाणा व हिमाचल प्रदेश 
से लेकर पूर्व में आसाम की घाटी तक फैला हुआ है । इनमें सागवान,टीक,साल आदि 
के वृक्ष पाये जाते हैं। 
प्रतिक्रिया (8०७०४०) 

किसी क्षेत्र के पौधों द्वारा उस आवास में जो परिवर्तन लाया जाता है उसे 
प्रतिक्रिया कहते है ।इन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उस क्षेत्र की मृदा (स्थद्व॒द्च),जल,प्रकाश 
और पर्यावरण के तापमान में परिवर्तन होते है और एक ऐसी अवस्था आ जाती है 
ज़ब यह सब कारक प्रारम्भिक पौधों के लिये अनुपयुक्त हो जाते हैं ।तव इस समुदाय 
का स्थान एक अन्य नया समुदाय आक्रमण द्वारा ले लेता है। 
प्रतिद्वन्द्धिता (एणाएशां।07) 

एक ही वस्तु या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो जीवधारी प्रयत्न करते हैं, जो 
दोनों के लिए समुचित राशि या आपूर्ति में विद्यमान न हो | यह दो प्रकार की होती 
है। 
() आन्तरजातीय प्रतिद्वन्द्धिता (#08979००॥० ००णग्रएशांपंणा) 

एक ही जीव संख्या के व्यष्टियों में होने वाली प्रतिद्धन्द्विता को कहते है। 
(2) अन्तराजातीय प्रतिद्वन्द्धिता (#।भ्कश्ला।० ०णाएशापणा) 

दो पृथक जातियों के व्यष्टियों के बीच होने वाली प्रतिद्वन्द्धिता को कहते 
है 
प्रतिजीविता (89०४3) 

कुछ जीव अपनी सामान्य वृद्धि के दौयन कुछ ऐसे रासायनों को स्त्रावित 
करते है कि ये रसायन अन्य जीवों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है कभी-कभी. 
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इन रसायनों की उपस्थिति के कारण न केवल दूसरे जीवों की बृद्धि रुक जाती है 
वरन वे नष्ट भी हो सकते हैं| इस प्रकार की प्रक्रिया प्रतिजीविता कहलाती है। 
प्रदूषक (20!॥09॥75) 
प्रदूषक प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक पदार्थो को प्रदूषक कहा जाता है | प्रदूषक 
तत्वो को कई तरह से वर्णीकृत किया जाता है प्रदूषको की प्रकृति के अनुसार इन्हें 
एकत्रित पदार्थों जैसे गैसें, ठोस,कृपि प्रदूषक,विकीरण प्रदूषक,तेल प्रदूषक, ताप, 
घ्वनि आदि प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। पारिर्थितिकी तंत्र में स्थिति के 
आधार पर औडम(977) ने प्रदूषक तत्वों को दो वर्णो में विभाजित किया है। 
(१) जैव विघटनीय प्रदूघक (80-8०978०७०७ 900७॥9) 

वे प्रदूषक तत्व जो,सामान्य जैविक क्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित 
होकर सरल तत्वों में परिवर्तित होकर जैव-भौम परिसंचरण पथ में सम्मिलित हो 
जाते हैं । ये पदार्थ तभी प्रदूषक होते है जब इनकी मात्रा इतनी अधिक होती है कि 
ये उचित समय पर विधटित नहीं हो पाते है।इस श्रेणी में मलमूत्र,विछा,घरेलू अपशिष्ट 
पदार्थ सम्मिलित है। 
(2) अविघटनीय प्रदूघक (॥४०१- ००७८४५४७।७ 90॥/8॥॥8) 

बे प्रदूषक पदार्थ जिनका विघटन संभव नहीं होता या आसानी से विधटित 
नहीं होते तथा इनका पर्यावरण में संग्रहण होकर खाद्य श्रृंखला में प्रविष्ट होकर ४ 
भंयकर प्रदूषण का कारण बनते है जैसे-अधिकांश कीटनाशी, एल्यूमीनियम, 
प्लास्टिक, मर्क्युरस लवण, पारा, लैड, आर्सेनिक आदि। 


मुख्य प्रदूषक एवं उनके स्त्रोत :- 
क्रस॒ घटक स्त्रोत प्रदूषक 
। जल औद्योगिक अपशिष्ट प्रवाह, घुले तथा निलवित पदार्थ,नाइट्रेट, 
सीवर, नालियाँ,नगरीय अमोनिया, यूरिया ब्लोराइड, 
प्रवाह खेतों तथा अथु फ्लोराइड,कीटनाशक,कार्बोनेटस, 
सयओ से प्रवाह तेल,टेनिन,लैड,कोलीफार्म,सल्फेट, 
सल्फाइड,आर्सेनिक, पारा,मैग्नीज, 
रेडियोधर्मी पदार्य एव भरे हुए जीव जन्तु 
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०“ ड्यु ईएन दहन, णटेडला, 


एट्रोल शीएल, ऑटोरिफ 
ए्रथियाए.यजन, 
अ*दोदिऊ श्खिय, आदी, 
तूफान, रैफीजरेटर, 
दाणाबुएलरू आदि 

3 मृदा अनुदित मारय एएं पशु 


शियाएँ,दनों छा दिनाश, 


ऊऔद्दोडिक उत्सर्ण, उर्वरक, 


कीव्शशख,कृषि 

4 घ्य्नि दिस्फोट,गयुयाज, 
आऔद्येषिक शिणएं, 
लाउडरपीफर,नारेबाजी, 
भाषण,जूलूस,स्वयालित 
वाहन 

5 नाभिकीय परमाणु बिजलीपर, 
आणविऊ हदिदार, 


उगणदिफ उपकरण, 


>(-१०५, रेडियोधर्मी पदार्थ 


प्रदूषण (20॥७॥07) 


6०,.$ ०,,१४०,, 0०, ?0. 
09, 070 
अमोगिया, अल्देहाइड्ूस,एरेस्टरा, 


देरिलियमन आदि 


दिमित्र अपरिए एदार्य, कूडा-करकट 
मानव अपशिष्ट, अप्पटक 
ईैक्टीरिया,दीटजाशऊ,क्षार, अम्ल 
फ्लोदाइड़ पदार्ध आदि 


सहन सीमा से उए प्वनि रतर 


यूरेनियम, प्लूटोनियम,थोरियम, 
कोवाल्ट, विभिन्न विक्रिण आदि 


प्रदूषण शब्द हिब्दी के मूल शब्द दूपण से है जिसके “प्र ' उपसर्गण लगा 
हुआ है। यह शब्द दूपित क्रिया से वना है जिसका अर्थ है खराब होना, नष्ट होना, 
अपवित्र होना आदि! प्रदूषण वायु, जल व रथल के रायायनिक भौतिक व जैविक 
गुणों में होने वाला ऐसा अवांछनीय परिवर्तन है जो कि मानव जीवन, औद्योगिक 
प्रगति जीवन की परिस्थितियों व सांस्कृतिक धरोहर के लिए अत्यन्त हानिकारक 
है और इन्हें अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निरन्तर प्रभावित करता रहता है। 
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प्रदूषण पारिस्थितिकी (?णाणांगा €००७०७५) 

प्रदूषण के कारण, प्रभाव व निदान के उपायों का अध्ययन! 
प्राणी पारिस्थितिकी (#ग्रा॥व ०००६५) 

इसमें प्राणियों के वातावरण व पर्यावरण का अध्ययन किंया जाता है। 
इसको और आगे उपविभार्णों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे 
मेमोलियन(/कञा०५॥),पक्षी (#४४॥),कीट (॥786०), परजीवी (29899॥०) मानव 
(+घघाश्ा ०००७५) पारिस्थितिकी आदि। 
प्रदीत्तीकालिता (ए#ण०७७०वाझग) 

पौधो की वृद्धि एवं सुचारू रूप से पुष्पन की क्रिया पर प्रकाश के प्रभाव 
क प्रदीघ्तीकालिता कहते हैं। सर्वप्रथम जार्नर और एलार्ड ने 920 इस प्रक्रिया की 
खोज की। 
परनिर्भरता (0९7९00७॥०।७७) 

किसी भी समुदाय में कुछ पौधों की उतरजीविता दूसरों पर निर्भर करती 
है।इस प्रक्रम को परनिर्भरता कहते है । अधिकांश यैलोफाइटा लिवरवर्ट मॉस,फर्न 
च अधिपादप इत्यादि कुछ उच्च कोटि पादप एवं वनस्थल की आर्द्र तथा छायादार 
परिरिथतियों मे फलते-फूलते है। 
प्राप्य जल (8५१०४७७ छ्वांश ) रा 

जिस जल को पौधे भूमि से अवशोषित कर सकते हैं उसे प्राप्य जल कहते 
डडै। 
परभक्षिता (शब्वगांडा) 

ऐसी जातियाँ जो अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य 
जाति के जीवों को पकड़कर अथवा मारकर खा जाती है, उन्हें परभक्षी जाति कहते 
है।साधारणतया परभक्षी जन्तु ही होते है । वैसे तो मनुष्य भी एक प्रकार का परभक्षी 
ही है । कुछ परभक्षी पादप भी पाये जाते है जैसे- युट्रिकुलेरिया, घटपादप, वेनस 
'फलाई ट्रेप, डायोनिया आदि। 
प्रमुखता (007/0॥7५७) 

प्रमुखता के निर्धारण के लिए आवरण ,वॉयोमास या उत्पादकता जैसे 
प्राचलों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ- आवरण जैसे-जैसे बढ़ता जाता है 
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प्रमुखता भी बढ़ती है और इसके विपरीत आवरण के कम होने पर प्रमुखता भी कम 
होती जाती है। आपेक्षिक प्रमुखता का परिकलन निम्न यूत्र द्वारा किया जाता है। 
सब प्रतिदर्शों में उस जाति का कुल आवरण क्षेत्र 
जाति की आपेक्षिक प्रमुखता २+--------------+++४ न > १00 
सब प्रतिदर्शो में सब जातियों का कुल आवरण 
प्रयचिरणीय संकठ (छाशा०ग्गाशश्राव 0भंड) 
प्राकृतिक संसाधनों के निरन्तर उपयोग और पर्यावरणीय प्रदूषण के 
कारण संसाधनों का विनाश होवा जा रहा है । जिससे मानव जाति को खतरा उत्पन्न 
हो गया है । इसी संकट को पर्यावरणीय सकट कहते है। 
प्रक्षालक (080७४ 9९०७) 
कपड़ों की घुलाई मे अधिक झाग उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रक्षालक 
कहते हैं । इनका अपधटन प्राकृतिक जैव प्रक्रमों द्वारा नहीं हो पाता है। 
पादप अनुक्रमण (ए्ला। ४7००९३»०) 
नम्म क्षेत्रों में जन्‍म से चरभावस्था तक पादप समुदायों के विकासीय प्रक्रम को पादप 
अनुक्रमण कहते है। 
पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत (000४श॥०१। 9098688 ०| ९॥९४9/ ) 
पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत ऊर्जा के वे स्त्रोत हैं जो सद्ियाँ से टमाओी ऊर्जा 
की आवश्यकता की पूर्ति करते आ रहे हैं। इन रत्रोतों का ह्मादे देविक पीदन भी 











लगातार उपयोग हो रहा है। इनकी उपलब्धता मी दीनिद है, खारजतंगा- 
चैट्रोलियम पदार्थ, गैस, कोयला, तेल आदि। 
पारिस्थितिकी (६०००६५५) 

जीव समूह के जीवों के साय अदा मलिक प्दादिदत 





सम्बन्धों के अध्ययन को * पारिस्विलिका * व्यय है। हर्टधवक शट हक उटडेटएण 
ने १868 में प्रतिपादित किया दा छर्ई 


है अकनट टैव्सर के 426% की व्वबय दया 
इसकी दो प्रमुख शाखाऐं हैं 

(१) स्वपारिस्यितिकी 

(2) समुदाय पारिस्दिश्िर्ड पक 


हट 


पारिस्थितिक कर्म स्थिति (६००ण०ता०व प्राटभड) 

पारिस्थितिक-तन्त्र के अर्न्तगत प्रत्येक पौधे व जन्तु की रिथति या कार्य 
को उसकी पारिस्थितिक कर्म स्थिति कहते हैं। 
'पारिस्थितिक पिरामिड या स्तूप (६०००प्वाव्बा ँज़ाब्नगमांव) 

किसी पारिस्यितिक तन्त्र के विभिन्न जीविय घटको के पोषण स्तरों के 
सम्बन्धो को जिन आलेखी निरूपणो द्वाय दर्शाया जाता है उन्हें पिरामिड कहते है| 
इनका उपयोग सर्वप्रथम अग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन ने 927 में किया था। 

ये मुख्यरूप से तीन प्रकार के होते है- 
(7) संख्या का पिरामिड 
(2) जीवभार का पिरामिड 
(3) ऊर्जा का पिरामिड 
'पारिस्थितिकी-तन्त्र पारिस्थितिकी (६००४/#७7-००००६५) 

प्रकृति में उपस्थित समुदाय तया अजैविक वातावरण मिलकर पारिस्थितिक 
-तन्त्र का निर्माण करते है एवं यह आपस में ऊर्जा तथा परस्पर पोषक पदार्थों का 
आदान-प्रदान करते रहते है | अतः सभी जीवों (पादप व जन्तु),भौतिक प्रक्रियाओं 
तथा रासायनिक चक्रों का सम्मिलित अध्ययन ही पारिस्थितिकी-तन्श्र पारिस्थितिकी 
कहलाता है। 
पारिस्थितिक - तन्त्र (६००४१ आशय) 

प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित आधारभूत कार्यात्मक इकाई है, जिसमे 
जैविक एवं अजैविक पर्यावरण दोनों का सन्रिपात है और दोनों में से प्रत्येक एक 
दूसरे के लक्षणों व विशेषताओं पर प्रभाव डालते हैं, एवं पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व 
के लिए दोनों ही आवश्यक हैं | सर्वप्रथम ए.जीटैन्सले ने 935 में इस शब्द की 
संकल्पना की थी। 


छ्व 


पारिरियतिक-तन्त्र 


प्राहतिक परिरियतिक तसभ्र फृद्चिग परारिस्यितिकनतस्त्र 
पाने की 
] ५ ५ 
स्प्तीय जलीय (3, श्य भूमि 
द्ग अलदर्भीय लवभीय. अतरिद्ा 


[ 
प्रासरदल रारित जलीय स्थिसजलीय.._ महासागर * 


अज  ए « 


मरास्यल गदी वालाद राम 
| परम ता [55 
छरना ताल पु 
है दलडल ध 
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पारिरियतिकी तन्त्र में ऊर्जा का प्रयाह (स0७४०! व |] €९०७श०ता) 

जीवीय प्रटक,उत्पादफठप्भोक्ता अपघटफ फी श्रखला में भोजन द्वारा, 
राम्बग्पित रहते है। एपमें से प्रत्यक अवस्था को पोषणरीति कहते है। 

प्रारिरियतिक ज्ञब्त्र फे उत्पादकों को भोजन बचाने फे लिए केवल सूर्य 
प्रकाश से ही ऊर्जा प्राप्त होती है | सूर्य से प्रात लगभग 0.02 प्रतिधत प्रकाश, प्रकाश 
संश्लेषण के काम आता है और इसी यू$ग मात्रा पर, पारिरियतिक - तम्त्र के 
जीवघारी निर्भर है। 

उत्पादकों के स्तर पर ऊर्जा, कार्बनिक पदार्थो में परिवर्तित होती है ।इसके 
पश्वात यह निम्नलिखित तीन प्रकारों से प्रवाहित होती है- 
() प्रकाशसंश्लेषण द्वारा परियर्तित ऊर्जा, उत्पादक अपने उपापचय के लिये, श्वसन 
द्वारा उपयोग में लाते हैं।.... 
(2) ऊर्जा की कुछ मात्रा, शाकाहारी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। 
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(3) पोधो की टूटकर गिरी हुई शाख्राएँ अथवा मृत भागों के द्वारा, अपघटकों को 
ऊर्जा दी जाती है। 

उपभोक्ताओं के रत्तर पर, उत्पादक में स्थित ऊर्जा का केवल कुछ भाग 
ही स्थानातरित हो पाता है ।ऊर्जा का प्रवाह इस प्रकार, एक पोषण रीति से अथवा 
उत्पादक (पौधे)शाकाहारी-मांसाहारी-अपघटक, श्रृंखला में, केवल एकदिशीय होता 
है। ऊर्जा की मात्रा, प्रथम पोषण रीति से अन्तिम पोषण रीति में प्रवाहित होते- 
होते,उत्तरोत्तर कम होती जाती है। 
पारिस्थितिक तन्त्र में पदार्थों का चक्रीकरण (0/2०० ० हिशाशा# | 
६००४५ ४शा)) 

सौर ऊर्जा जीबगण्डल को पार करती हुई पृथ्वी तक आती है और कुछ 
मात्रा मे पृथ्वी पर अवशोपित होने के बाद पुनः अन्तरिक्ष में चली जाती है।इस 
प्रक्रिया में कोई चक्र स्थापित नहीं होता। परन्तु जीव तया वनरपति इस ऊर्जा के 
रासायनिक रूप में आत्मसात करते हैं और इसका उपयोग करते हैं। यह जैव 
रासायनिक प्रक्रियाएँ जैविक पदार्थों का निर्माण,पोषण एवं विनाश करती हैं। ह््हें 
जैव भू-रासायनिक चक्र भी कहते हैं ।जीवो को अपनी जैविक क्रियाओ को चताने 
में तथा जीव द्रव्य निर्माण हेतु अनेक पदार्थों की आवश्यकता होती है। कार्वन, 
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक गात्रो में होती है 
तथा अन्य पदार्थों जैसे फास्फोरस, सल्फर,पोटेशियम, मेज्जीशियम, केल्शियम, 
सोडियम, लोहा, मैगनीज, कोवाल्ट, तॉवा, जिंक, बोरोन, एल्यूमिनियम, 
मोलब्डीनम आदि तत्त्वों की भी अल्प तथा अति अल्प मात्रा में आवश्यक होती हैं। 

पदार्थों के चक्रीकरण से कार्बनिक तथा अकार्थनिक तत्त्वो के बीच 
रासायनिक तत्त्व आदान-प्रदान करते है। इससे प्राकृतिक पर्यावरण एवं जैव तत्त्वों 
के बीच विभिन्न रासायनिक तत्त्वों का संचार होता है। 


कुछ महत्त्वपूर्ण चक्र निम्नलिखित हैं- 
(क) ऑक्सीजन चक्र 
(ख) कार्बन चक्र 
(ण) नाइट्रोजन चक्र 
(घ) फास्फोरस चक्र 
(ड) सल्फर चक्र 
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अदसारों में विलीन हो जाता हैं। फास्फोरस का यह अंश लगभग गष्ट हो जाता हैं 
तथा पुन चक्र में नहीं मिला पाता। मृदा से पौधे फारफोरस को आश्रो-फारफेट फे 
रूप में मूल रोमों द्वारा अवशोषित करते है।इस प्रकार फास्फोरस घट्टायो से मिट्‌दी 
मिट्टी से पैपों, पैघो रो भोजन के रुप में जीवों को प्राप्त होता है एवं मृत्यु फे प्‌ 
फारफेटाइजिज देक्टीरिया द्वारा शरीर से मिट्टी में पहुँच जाता है । मिट्टी कटाव ऐ द्वारा 
समुद्र में पहुँच जाती है और फारफोरस वहाँ जमा होता रहता है ।जिराफा कुछ भाग 
पुन फाम में ले लिया जाता है ।इग राय के परिणामरयरूप फारफोरस पफ़ एफपूर्ण 
पक गहरी है तथा इसका कुछ ण॒ कुछ भाण गए होता जा रहा है। 


फास्फोरस-न्चक्र 


रामुदी अयरादों के ग्रष्टानों का अपशरन 
अपरदन 






ज्यतामुजी लाये 


वायुमरडतौय गूदा 
फ़ारफोररा 


धर 


फिनोलोजी (27070॥099१) 

फिनोलोजी में फिसी भी स्थान पर पाये जाने वाले पादप रामुदाय की सभी 
जातियों के पादपो फी विभिन्न क्रियाओं (अंकुरण, बृद्धि दर, पुष्पन काल, फल एवं 
बीजों का परिवर्धन, बीजो फा वितरण, प्रत्तियों का झड़ना आदि) का अध्ययन किया 
जाता है। कियी भी स्थान की वचस्पति एवं उनकी क्रियाऐ वहाँ फे ताप, वायु, जल 
उपलब्धता एव यूर्य के प्रकाश से प्रभावित होती है। इन सभी क्रियाओं का प्रभाव 
वहाँ के जब्तु रामुदाय पर भी पड़ता है। अतः फिगोलोजी फा अध्ययन आवश्यक है। 
बलुई मृत्तिका (5५५ 009)) 

जिस मृदा में बालू व मृत्तिका की कणिकाएं लगभग समान मात्रा में 
अर्न्तगिश्रित हों उसे चलुई मृत्तिका कठते हैं। 
बलुई मृदा (599०, 5०) 

जिस भूदा में सनिज घटक मुख्यतः बालू कणिक्राओ के रूप में होता हैं, 
उसे बलुई मृदा कदते है। 
बसन्तीकरण (एक्काभासभांणा) 

पौधों फी वृद्धि एव शुब्यरू रूप से शीघ्र पुष्पन फरवाने की बह प्रक्रिया जो 
लघु तापमान द्वारा प्रभावित होती है उसे वराब्तीकरण कहते हैं। 
बहते जल क्षेत्र (वणा॥॥9 ०.००) 

चह जल क्षोत्र जिनमें जल निरन्तर प्रवाह में रहता है जैसे झरने, नदियां 
आदि। 
बहिर्मण्डल (&४०४;|०7९) 

आयरन मण्डल के ऊपरी तथा वायुमण्डल के सबसे बाहरी भाग को 
बहिर्मण्डल कहते है। इसका तापमान हजारो डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस 
मण्डल में हीलीयम तथा हाइड्रोजन गैसो की अधिकता रहती है। 
बहुचरम (?0/८॥॥:%) 

जव एक वृहत क्षेत्र की वनस्पति भें एक से अधिक चरम अवस्थाएँ होती 
हैं जिनका निर्धारण जलवायवीं, मृदीय व भू-आकृतिक कारकों द्वारा होता है। 
बायो गैस (8॥099«) 

बायो गैस एक ज्वलनशील गैसीय मिश्रण है । जिसम मुख्यत- मिथेब तथा 
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कार्बन-डाई-ऑक्साइड होती है। साधारणतया पशुओं तथा मनुष्यों का मलमूत्र 
इसके उत्पादन में काम आता है । इस गैस से मुख्यतः घरेलू ईंधन, लेम्प जलाकर 
रोशनी तथा ईंजन चलाकर खेती के कार्य किये जाते हैं। वायो गैस संयंत्र घर में 
लगायाजा सकता है |बायो गैस संयंत्र एक साधारण संयंत्र ।जिसमें गोवर, मनुष्य 
का है| बायोगैस हमारे दैनिक जीवन में निम्न तरीकों से उपयोगी हो सकती हैः- 

१. इस जैस को घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग में लेने से गोबर के कण्डे,लकड़ी 
तथा फसलो के अवशेष की जरुरत नहीं होती है, अन्यथा इन ईधनों को प्राप्त 
करने के लिए परिवार की महिलाओं तथा बच्चोंको प्रति दिन गांव से बहुत दूर 
जाना पड़ता है। 

2. इस गैस के उपयोग से धुएं के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है ।लकड़ी तथा कण्डो 
को ईंधन के रूप में उपयोग मे लेने से होने वाले धुएं से महिलाओं एवं बच्चों 
में आंखों एवं फेफड़ों की बिमीरियां होगी। 

3. वायो गैस से खाना बनाने में कम समय लगता है, क्योंकि इसकी उपयोगिता 
क्षमता दूसरे ईंधन की तुलना मे अदिक है। 

4. वायो गैस से लेम्प जलाकर रोशनी प्राप्त की जा सकती है। 

5. बायो गैस से डीजल तथा पेट्रोल बचाकर, कई कृषि कार्य किए जा सकते है! 
जैसे कुएं से पानी खीचना, चारा काटना,श्रेसर चरलाना आदि-आदि। 

6. वायो गैस संयंत्र में उत्तम पोषक तत्त्वों से युक्त जैव खाद प्राप्त होती है। तथा 
इस खाद से नाइट्रोजन पोटाश एवम्‌ फास्फोरस की मात्र पूर्ण रूप मे संरक्षित 
रहतीहै इस खाद से अन्य पोषक तत्त्व जैसे जस्ता, लोहा, मैगनीज, ताबा आदि 
भी पाये जाते हैं | जो भूमि को उपजाऊ करते हैं ।इसके उपयोग से खेत की 
पैदावार मे 0 से 32 प्रतिशत तक बकोत्तरी होती है ।इसके अतिरिक्त बायो गैस 
संयंत्र से प्राप्त ाद मिट्टी में आसानी से घुल-मिल जाती है । जिससे भूमि की 
जल धारण शक्ति बढती है। 

4. संयंत्र की खाद के उपयोग से खरपतवार के बीज एवम्‌ पौधों में होने वाली 
बिमारियो को फैलाने वाले जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। 

8. बोय गैस संयंत्र क्री खाद मछलियों के भोजन में भी काफी उपयोगी पाई गई 
है 
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9. गांवों में गोबर को प्रायः सड़ने के लिए सड़क के किनारों पर डाल दिया जाता 
है। जिससे वातावरण प्रदूषित होताहै, और कई प्रकार की वीमारियों भी फलती 
हैं। अत. संयत्र स्थापित करने से जांवों का वातावरण स्वच्छ रहता है। साथ 
ही उत्पन्न गैस को ईंधन के रूप में काम में लिया जा सकता है। 

बायोगैस ऊर्जा (8॥0985 ६४४9५) 

आजकल वायो गैस पशुओं के गोवर के अतिरिक्त कृषि तथा उद्योग के 

अवशिष्ट तथा घरेलू कूड़े-करकट से भी बनाई जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार 27 

घन मीटर बायोगैस से प्राप्त होने वाली ऊर्जा 6.2 घन्र मी. प्राकृतिक गैस, 20 लीटर 

व्यूटेन, 24 लीटर गैसोलीन अथवा 2] लीटर डीजल तेल के बराबर होती है। 

यह गैस कई गैसों का मिश्रण है जो कि गोबर तथा कूड़े-करकट के किण्वन 
और जैव परिवर्तन से उत्पन्न होती है। भारत के टेक्नोलोजी ग्रामीकरण परिषद ने 
कई गांवों में गोबर गैस प्लान्ट लगाये हैं | भारतीय बायोगैस संयंत्र की मूल रूप- 
रेखा का श्रेय प्रो. एन.वी. जोशी तथा जस भाई पटेल को है। 

बी-संस्तर (8-॥0०72०ा) 

मृदा प्रोफाइल के उपरिमृदा (ए.सस्तर) के नीचे जो अवमृदा होती है उसे 
बी-संस्तर कहते है। यह जीवरहित होती है व जलाशय का कार्य करती है। 
भस्मीकरण (#लाशक्षा०) 

उच्चताप पर दहन करके पदार्था की भरम प्राप्त करने की क्रिया को 
भस्मीकरण कहते हैं । इसके द्वारा दोस अपशिष्टों से पुनःऊर्जा प्राप्त की जाती है। 

भारतीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र (हठाशा #एागांठ 20श67 50॥3) 

भारत में कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न हैं:- 


क्र,स,. स्थान ईंधन 

गा तारापुर (महाराष्ट्र) उन्नत यूरेनियम 

2. राना प्रताप नगर (राजस्थान) प्राकृतिक यूरेनियम 
3. कलपक्रम (तमिल नाडू) उपरोक्त 

4. नरोरा (उत्तर प्रदेश) उपरोक्त 
भू-अपावरण (६५9०४फ5७) 


समतल भूमि पर सूर्य की किरणें एवं वायु वेग का प्रभाव समान होता है। 
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लेकिन किसी पहाड़ी पर उसके ढलान की दिशा के कारण सूर्य की किरणो एवं वायु ' 
वेग का प्रभाव भिन्र हो सकता है | वायु दिशा की तरफ की तुलना में वायु विपरित 
दिशा की ओर के तापमान में शीघ्र गिरावट होती है। इस प्रकार के भूमि पर 
वायुमण्डलीय प्रभाव को भू-अपावरण कहते हैं। 
भूगर्भ तापीय ऊर्जा (6€०शा।॥ं ०9५) 
पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त लावा से धरातल पर तापीय प्रभाव से एक तरह की 
ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं । यह ऊर्जा भूजर्भ तापीय ऊर्जा कहलाती हैं। इस तरह की 
ऊर्जा औसतन लगभग 0.05 वाट वर्गमीटर दर से प्राप्त की जा सकती है। 
इस ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन एवं विशेष स्थानों पर इमारतो को गर्म 
करने के काम भी आ सकती है। 
भूमि को परती छोड़ना (#क्ला०४/०५७) 
खेतों फ़ो जोत कर एक मौसम के लिए खाली रखा जाता है। यह विधि महेंगी तो 
पड़ती है लेकिन इससे भूमि में महत्त्वपूर्ण खनिजों का, विशेषतः नाइट्रोजन का, फिर 
से सम्भरण हो जाता है। 
भूमि प्रबन्ध ([क्लाप ्राक्षा्वुश्ञाततर) 
इस में वे सभी कार्य विधियाँ सम्मिलित हैं जिन्हें भूमि की तैयारी, फसलों 
की बुआई व कटाई और भूमि प्रयोग के लिए प्रयुक्त,किया जाता है। 
भू-तापीय ऊर्जा (56०॥शाश।4 था९१५) 
भू-तापीय ऊर्जा का अर्थ है जमीन के नीचे चड्टानो में प्राकृतिक ताप शक्ति 
था ऊर्जा जो पृथ्वी के भीतर से कभी-कभी कई स्थानों पर एक सूखी भाष की तेज 
धारा या गर्म पानी के स्त्रोत के रूप में बाहर निकलती है।इस प्रकार की गर्मी का 
उदभव पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित रेडियोधर्मी पदार्थों के विखण्डन व विधघटन तथा 
विभिन्न घर्षणकारी क्रियाओं के फलस्वरूप होता है | इन क्रियाओं से पृथ्वी के गर्भ 
में इतनी अधिक गर्मी उत्पन्न हो जाती है कि वह गर्म लावा भाप आदि के रूप में 
फ़ूटकर धरती की सतह पर पहुँचती है, विश्व मे सर्वप्रथम सन 904 मे इटली के 
लार्ड रेलो स्थान पर भूतापीय ऊर्जा की सहायता से विद्युत उत्पन्न की गई थी। 
भू-निक्षेपण (.ब्राव ताइए०8७) 
ठोस अपशिष्ट निक्षेपण की इस विधि में अपशिष्टो को भूमि पर या गह्ढों 
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में भर दिया जाता है। यह निक्षेपण दो प्रकार से हो सकता है, एक तो खुले स्थान 
पर व्यर्थ पदार्थों को फैंक दिया जाता है दूसरे प्रकार मे ठोस अपशिष्ट पदार्थों को 
नीचले क्षेत्र में परतों में दवाकर फैला दिया जाता है तथा मिट्टी ककर आदि से क्ष्क 
दिया जाता है। 
भू- स्खलन ((७॥५ 8॥9॥9) 

भू-स्खलन में जमीन खिसकने लगती है, दरारे पड़ जाती है, मकान ढह 
जाते है एवं वनस्पति नष्ट हो जाती है, वर्षा, हिमपात या पृथ्वी के जुरूवीय बल के 
कारण मिट्टी एवं चट्टानों के ब्लान पहाड़ों रो खिसकने की क्रिया को भू-रखलन 
कहते है। 
भू- स्खलन के मुख्य कारण निद्म हैः- 
(१) पहाड़ी क्षेत्रों में पारिरिथतिकी असन्तुलन (वनों की कटाई के कारण ) 
(2) अपरदन 
(3) वर्फ में वृद्धि 
(4) मकान व सड़के बनाने के लिए पहाड़ी ब्लानों का कटाव 
(5) भूकम्प के कारण स्खलन 
(6) वर्षा के पानी का चट्टानों मे रिसाव 
(7) वनों का विनाश 
(8) औद्योगीकरण व शहरीकरण 
भौगोलिक पारिस्थितिकी (6०0ध97॥|08 - ९००।०५५) 

इसमें जन्तुओं तथा पादपों के पृथ्वी पर वितरण तथा पारस्परिक प्रभावों 
का अध्ययन किया जाता है। 5 
भौतिक शुष्कता (सा५भ्र८थ (/.)॥०३४8) । 

यदि जल का कम अवशोषण भूमि में जल की वास्तविक कमी के कारण 
हो तो इस अवस्था को भूमि की भौतिक शुप्कता कहते हैं। 
म्लानि गुणांक (ज्ञाप्राहव ००नीालंथाए 

यह आर्द्रता की वह प्रतिशतता है जो मृदा में उस समय होती है जब पौधे 
में पहली बार स्थायी म्लानि उत्पन्न होती है। 
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मध्य मण्डल या मीजो स्फीयर (॥#०४०४ए७॥९४०) 

यह समताप मण्डल से 40 कि.मी. ऊँचाई तक वाला वायुमण्डलीय क्षेत्र 
है। यहाँ तापक्रम बहुत कम (-80'सेल्सीयस) होता है।. 
मध्यवर्ती क्षेत्र (नाशााल्तांआ४ रणा&) 

इस क्षेत्र में 40 से 80 इंच तक प्रतिवर्ष वर्षा होती है।इस में उत्तर-पूर्व 
पठार तथा मध्य गंणा का मैदानी क्षेत्र सम्मिलित है दक्षिण-पश्चिमी बंगाल, विहार, 
उड़ीसा, मध्यप्रदेश के कुछ भाग पूर्वी उत्तरप्रदेश, उत्तर-पूर्वी आन्ध्रप्रदेश, पश्चिमी घाट 
की पूर्वी ढाले तथा पूर्वी मद्रास इस क्षेत्र के अन्तर्गत आते है। यहाँ की प्राकृतिक 
वनस्पति पर्णपाती वनो की है। अधिकाश वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में पर्णहीन हो जाते है। 
मृण्मय मृदा या मृत्तिका मृदा (08५ 5०) 

जिस मृदा में खनिज घटक मुख्तयतः मृत्तिका हो, उसे मृत्तिका मृदा कहते 
हैं। 
मृदा (80) 

पृथ्वी के उत ऊपरी आवरण को जिसमें पौधे उग सकते है मृदा कहते है! 
यह पौधों व जन्तुओं के अवशेषों के अपघटित कार्बनिक पदार्थों व अपक्षवनित शैल 
पदार्थों के मिश्रण से बना जटिल सम्मिश्र पदार्थ है। 
मृदीय कारक (€6989॥० ७८०४09) 

मृदीय कारक वह कारक है, जिनका सम्बन्ध मृदा की संरचना एवं संगठन 
से होता है |मृदा एक जटिल माध्यम है और समस्त स्थलीय पौधे स्थिरिकरण, जलें 
एवं खनिज पदार्थों की पूर्ति के लिये पूर्ण रूप से मृदा पर ही निर्भर रहते है| मृदा 
के यूक्ष्म जीवों का भी पौधो के जीवन पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है । अलग-अलग 
क्षेत्रों की मृदा का भौतिक एव रासायनिक सघटन भी भिन्न होता है। 

मृदा के मुख्य अवयव खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु है। 
एक अच्छे उपजाऊ उद्यान अथवा भूमि की मृदा में लगभग 40% खनिज पदार्थ,0% 
कार्वनिक पदार्थ,5% जल और 25% वायु हीती है ! खनिज पदार्थ छोटे-छोटे कणों 
के रूप में मिलते है, और इन्‌ कणो के परिमाण के आधार पर झ्भूदा के वर्गीकरण 
को सारणी में दिखलाया है- 


मृदा के प्रकार कणों का मिमी में व्यास 


3, मोटी बजरी (008756 धा३४९)) 50 से अधिक 

5 प्रतली वजरी (#॥6 धावश्छ) 2.0 से 5.0 तक 

3 मोटी रेत (00898 52070) 0.2 से 2.0 तक 

4. पतली रेत (६॥9 9970) 0.02 से 0.2 तक 
5. जाद (5॥0) 0002 से 0.02 तक 
6 चिकनी मिट्टी या मृत्तिका (0/9५) 0.002 रो कम 


विभिन्न परिमाणो वाले कणों के आपेक्षिक अनुपात पर आधारित मृदा का वर्गीकरण 
मृदा के प्रकार. विभिन्न परिमाणों वाले कणो का आपेक्षिक अनुपात 


. रेतीली मृदा 85% 8॥9+ 5% आ ७ ०0०५ 0४0० 
2. दुमट मृदा 70% 5था9+ 30% 5॥0 ०9/ ७ 000 
3 दुमट मिट्टी 50% 5279+ 50% 9॥ 0 ०॥७/ ० 00०0 
4-मृत्तिका दुमट 0% 8॥9+ 90% 58 

5.मृत्तिका दुमट 30% 99॥0+ 40% 9॥ +30%'८४५ 

६ चिकनी मिट्टी 90%, ७३५ + 5% $909+ 5% 5 


मृदा जनन (?९७०४९१४९३॥७) 

अपक्षयन के कारण चट्टानों के छोटे-छोटे कण बनते है। इस रामय 
लाइकेन, जीवाणु, कवक, शैवाल, यूक_म आशद्रोपोड, मोलस्क इत्यादि जीव उत्पन्न 
होते हैं और अनेक जैविक क्रियाऐं होने लणती हैं । कार्बनिक अम्ली य फार्वन-डाई- 
ऑक्साइड का बनना, जीवों की मृत्यु के पश्चात कार्वनिक पदार्थों का संवय होना 
इत्यादि जैविक क्रियाएं कार्चनिक पदार्थों का खनिजीभवन करती हैं । जिसके कारण 
अकार्वनिक व कार्बनिक पदार्थों का सम्मिश्र वन जाता है मृदा बनने की इस प्रक्रिया 
को “मृदा जनन' कहते है। 
मृदाजल धारिता (धाव र्फथ्लाफ) 

जल की वह मात्रा जो मृदा में युरूत्वीय जल फे निकास के याद शेष रह 
जाती है, मृद जल घारिता कहलाती है। 
मृदा तापमान (50॥66ए००५/८) 

मृदा तापमान का पौधों पर प्रभाव पच्ता है। यह प्रमाव दष्छे प्रदेशों में 
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विशेष रूप से देखा जा सकता है ।जब तापमान किसी विशेष अनुकूलतम तापमान 
से कम हो जाता है तो मूल की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है ।जब तापमान किसी 
विशेष न्यूनतम तापमान से कम हो जाता है तो जल अवशोषण बन्द ही जाता है। 
ऐसी ठण्डी मृदा को क्रियात्मक शुष्क मृदा कहते हैं। पौधे की मूल की निम्न ताप सहन 
करने की क्षमता वायवीय भागों की अपेक्षा कम होती है | मृदा का निम्न तापमान 
पौधो मे बौनेपन को प्रेरित क्ररता है | ठण्डी मृदा श्यान प्ररोह तंत्र तथा रोजेट सदृश्य 
वृद्धि को प्रेरित करती है जबकि गरम मृदा में उगने वाले पौधे पतले तथा ऊँचे होते 
हैं। 
मृदा का तापमान यूक्ष्म जीवों की सक्रियता को भी प्रभावित करता है। 
मिट्टी मे ह्यूमस का निर्माण,नाइट्रीकरण, जल का निस्तारण आदि अनेक क्रिया 
कलाप मृदा तापमान से प्रभावित होते है | मृदा के ऊपर की परत बाह्य तापमान के 
परिवर्तन से प्रभावित होती है जबकि गहरी परते आसानी से प्रभावित नही होती। 
साधारणतया मिट्टी की गहरी परतों में तापमान का परिवर्तन नहीं पाया जाता। 
अदा ताप उसके रंग, गठन, संरचना, जल मात्रा, ह्यूमस की मात्रा, तथा 
वनस्पति आच्छादन से प्रभावित होता हैं । बलुई मृदा दिन में जल्दी गर्म हो जाती है 
और रात्रि में अपेक्षाकृत जल्दी ठण्डी हो जाती है जबकि दुमट या चिकनी मिट्टी मे 
तापमान परिवर्तन धीरे होता है! 
मृदा कार्बनिक पदार्थ (5 0:प्रव्मान #गध्टा) 
पौधे और प्राणियो की मृत्यु के पश्चात्‌ उनमें उपस्थित कार्बनिक पदाथों 
का अपघटन होता है। ताजे मृत कार्बनिक पदार्थों को करकट (लिटर) कहते हैं ।इन 
ताजे कार्बनिक पदार्थों के नीचे, पिछले ऋतु का आंशिक रूप से अपघटित कार्बीनिक 
पदार्थ पाया जाता है। जिसे आलेपन (डफ) कहते हैं। यूक्ष्म जीवियों की विभिन्न 
क्रियाओं द्वारा करकट और आलेपन अन्त में गहरे, बारीक और रवाहीन कार्बनिक 
पदार्थों में परिवर्तित हो जाते है। इसे द्वामस कहा जाता है। 
मृदा जीव (8०॥ ०ब्शांशा।&) 
प्रत्येक मृदा “जीवित” होती है। विभिन्न स्थानों की मृदा में विशिष्ट पेड़-पौधे 
और प्राणि पाये जाते हैं ॥ जीवाणु, कवक, ऐक्टिनोमाइसीट, शैवाल, प्रोटोजोअन, 
शॉटिफर, यूत्रकृमि, केंचुएँ , मोलस्क, आश्रोपोड इत्यादि मृदा की वनस्पति-जात 
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आर प्राणिजात के प्रमुख घटक हैं। यह नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा मृदा की 
उर्वरताखनिजपदार्थोकि अपघटन द्वारा वापसी इत्यादिक्रियाओंके लिये आवश्यकहोतेंहैं। 
मृदा प्रदूषण (80॥ 90०॥णा०ा ) 

विभिन्न प्रकार के रसायनों के उपयोग से मृदा भी प्रदूषित होने लगी है। 
कृषि उत्पादो की रक्षा के लिए कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक दवाईयों का 
उपयोग किया जाता है । वीमारी के कीटाणु फैलाने वाले कीड़े मकोड़े को मारने के 
लिए डी.डी.टी. व गेमेक्सीन आदि रसायनों का उपयोग किया जाता है। छोटे-बड़े 
कारखानों के अपशिष्ट भी खुले स्थानों पर फेंक दिये जाते है ।असावधानी पूर्वक किये 
णये उपयुर्क्त क्रिया कलापो ने इस धरती की मृदा को भी प्रदूषित कर दिया है। 
चित्र पेज 97 पर देखें। 
मृदा प्रोफाइल या मृदा स्तरीकरण या मृदा परिच्छेदिका (5०॥ ञ०॥०) 

मृदा का सरचनात्मक अध्ययन करने हेतु भूमि की आड़ी काट को जिसे 
एक खाई में देखा जा सकता है| मृदा प्रोफाइल कहते है। 
मरुक्रमक (१७7०४९॥७) 

शुष्क आवासों में आरम्भ होने वाले अनुक्रमण को शुष्कतारम्भी तथा 
अनुक्रमण के विभिन्न विकासीय चरणों को मरूक्रमक कहते है। ये दो प्रकार के हो 
सकते हैं- 

(॥) शैलक्रमक - इनका उदगणम नग्न चट्टानों पर होता है। 
(2) बालुकीय क्रमक -इनका,उदगम बालू रेत पर होता है। 
'मरुस्थल (96४७च) 

'मरुस्थल का शाव्दिक अर्थ है मृत भू-भाग अर्थात्‌ वह भू-भाग जिसमें 
सतही जल का अभाव हो साथ ही मृदा में जैविक तत्त्वों व नमी की भी कमी हो। 
यहां पर वनस्पति भी विकसित नहीं हो पाती है। 

वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व का लगभग 35% भाग मरुस्थलों, अर्द्ध 
मरुस्थलों तथा सुखे घास के मैदानों के रूप में पाया जाता है। 
मरूस्यलीकरण (065०४४८ब४घाणा) 

मरूस्थल बनना एक घीमी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी शुष्क प्रदेश धीरे- 
घीरे प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से मरूस्थल में बदल जाते व जिसे 
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मरूस्थलीकरण कहा जाता है ! मरुस्थलीकरण से सभी जैविकीय संसाधन समाप्त 
हो जाते हैं, जीवन नगण्य हो जाता है । इससे वातावरण में शुष्कता बढ जाती है, वर्षा 
बहुत कम होती है, वनस्पति आवरण शनेः-शनेः मृत हो जाता है तथा वातावरण का 
तापभान बढ जाता है । रेगिस्तानी क्षेत्र में गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी तथा तेज 
हवाओं के चलने का क्रम बना रहता है बालू मिट्टी के टीले तेज हवाओ के कारण 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित हो जाते हैं एवं पारिस्थितिक संतुलब 
बिगड़ जाता है। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण निम्न हैं- 
(7) वनो का विनाश 
(2) वायु अपरदन 
(3) जलवायु परिवर्तन 
(4) वर्षो की कमी 
(5) शहरीकरण 
(6) औद्योगिकरण 
(7) मृदा का कटाव एवं बहाव 
(8) मृदा का लवणीय होना 
(9) खनन कार्य 
(१0) प्रदूषण 
मरुस्थलीकरण रोकने के सर्वोत्तम उपाय प्रदूषण कम करना एवं अधिक से अधिक 
ब्रृक्षारोपण करना है ! 
मानव एवं जैव मण्डल (३ 800 870979#९०) 

॥/#8 एक विश्वस्तर पर कार्यरत कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य भानव 
और प्रयावरण के बीच पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन करना है। 
मानव पारिस्थितिकी (#णगक्षा। ०००१५) 

मानव पारिस्थितिकी की विशेषताओं का अध्ययन। 
मांसलोदभीद (5ए८८पाछ्श5) 

यह पौधें वर्षा ऋतु में प्राप्प जल को अपने विशेष जल संग्रह ऊतकों में 
एकत्रित करके रखते हैं तथा अपनी जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग में लाते हैं। 
उदाहरण - कैक्टस, नागफनी, यूफोर्विया इत्यादि। 
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मिश्रितपर्णपाती वन अथवा मानसून वन (क्ञ०4च७८ं०ए०७४ ० ॥ाणा३००ा 
0९४58) 

ये पश्चिमी घाट के पहाड़ी प्रदेश मे 5000 फुट की ऊँचाई तक मिलते है। 
अधिकांश पर्णपाती होते हैं तथा ऊष्ण कटिवन्धी वनों के समान ये सधन वन नही 
बनाते हैं और न ही बहुत ऊँचे होते है | इनमे मुख्यतया मिलने वाले चृक्ष जातिया 
टैक्टोना ग्रैंडिस (साजवान), टर्मीनेलिया, टैरोकार्पस, ऐडीना, डैल्वर्जिया तथा कई 
प्रकार के बांस होते हैं। 
मेंगोव (#क्रात70०४९) 

क्रियात्मक जलाभाव के कारण लवणोंद्भिदों मे सुस्पष्ट मरूद्भिदी लक्षण 
पाये जाते है। शीतोष्ण क्षेत्रे के अधिकाश लवणोंद्भिद्‌ शाकीय होते है परन्तु उष्ण 
तथा उपोष्ण कटिबन्धों में समुद्रबतट पर सघन जंगल पाये जाते है जिन्हें मैंग्रोव 
कहतेहें।मैंग्रोव वृक्षो में सुनिश्चित शारीरिक तथा क्रियात्मक विशिष्ट लक्ष्म पाये जाते 
हैं।जल संचायक ऊतको के विद्दमान होने के कारण उनके पत्ते मोटे तथा सरस होते 
हैं। 
इनमें श्वसन मूल भी पायी जाती हैं । इनमें विविपेरस अंकुरण होता है। 
उदाहरण - राइजोफोरा। 
मुक्त प्लावी (#०९॥०कग५) 

वे प्लावी पादप जो अविकसित मूल या भूल की अनुपसिथिति वाले होते हैं 
तथा स्वतन्त्ररूप से जल सतह पर तैरते रहते हैं और सिर्फ जल व वायु के सम्पर्क 
में रहते हैं। उदाहरण- लेम्ना,वुल्फिया,जलकुम्भी आदि। 
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रसायन संश्लेषी (एाशा०-बपा०0००9॥9) 

वे जीव जो कार्बनिक योगिकी के संश्लेषण के लिए अपेक्षित ऊर्जा 
अकार्बनिक रसायनों के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं ।उदाहरण- जीवाणु एवं नीले 
हरे शैवाल के कुछ सदस्य 
राइजोवियम (#॥#2०४५॥) 

यह एक सहजीवी जीवाणु है जो पेपिलिओनेटी कुल के पौधों की जड़ी पर 
उपस्थित ग्रन्यियों में पाया जाता है | इसका मुख्य कार्य वायुमण्डलीय नाइंट्रोजन 
का स्थिरिकरण करना है। 
राइजोस्फीयर (म्ांड०शजीश०) 

मृदा का वह क्षेत्र जो मूल तन्त्र के चारों ओर उपस्थित होता है! 
राष्ट्रीय उद्यान (शक्षांजाव कब) 

ये प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थल होते हैं जो मनोरंजन प्रदान करने के साथ* 
साथ प्राकृतिक सन्तुलन वनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं ।यहाँ वन्य पौधे 
एवं पशु-पक्षी सुरक्षित और संरक्षित आवास मे जीवन यापन करते है। 
राष्ट्रीय वन नीति (परक्याणा॥। 0888 7०॥०५) 

केन्द्रीय वन बोर्ड के सहयोग से सन 952 में जिस नवीन वन नीति का 
निर्माण किया गया उसे राष्ट्रीय वन नीति कहते हैं । इस नीति के अर्न्तेगत वर्नों के 
निर्माण, उनमें होने वाले परिवर्तनों तथा उनकी उपयोगिता जैसे महत्वपूर्ण मुददे रखे 
गये हैं। 
रिग्रेशन (प९ध्रा४३४०ा) 

विशिष्ट कारको द्वाथ पादप समुदायों के समाप्त या बष्ट होने की प्रक्रिया 
की रिग्रेशन कहते हैं, जैसे आग लगने से,पथुओ के चरने से आदि। 
रिपेरियन (छए9वचंक्षण) 

भू-रथलीय भाग जो समुद्र,झील या नदि के किनारीं पर पाया जाता है। 
रिहोफाइट (मरा००फाएछ०७) 

वे पादप जो तेज बहते हुए जल में उगते हैं । 
रीसीडिंग (प6४९००॥प) 

चारागाह की मृदा उर्वरकता बनाये रखने के लिए तथा घास की अच्छी वृद्धि 
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के लिए कभी-कभी घास तथा लेग्यूम का उपयुक्त मिश्रण को बीज द्वारा उजाया जाता 
हैं।इस प्रक्रिया को रीसीडिंग कहते हैं। बड़े क्षेत्रों में बीज वितरण के लिए बीजो का 
हवाई छिड़काव किया जाता है। 
रुक्ष क्षेत्र (६9 20०) 
यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 20 इंच से कम होता है। इसमें पजाब का 
दक्षिण-पश्चिम भाग, राजस्थान तथा उत्तर-पश्चिमी गुजरात सम्मिलित है। 
प्राकृतिक वनस्पति कंटीले वनों की है जिसमें विशाल मरूस्थली व अर्ध-मरुस्थली 
क्षेत्र भी हैं। मुख्य रूप से पाये जाने वाले वृक्ष बबुल, बेर, खेजड़ी, इत्यादि है। 
रेडियोधर्मिता (8898०३०४५४) 
कुछ तत्त्व ऐसे होते हैं जिनके नाभिक अर्थिर होते है एवं उनमें रो 
परमाणविक कण एवं विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जिनको नाभिकीय विकिरण कहते 
हैं।इनमें अल्फा,बीटा,तथा जामा, किरणें, कारिमक किरणें, व्यूट्रान और हल्के तत्त्यों 
के नाभिक होते हैं ।नाभिकीय विकिरणों के सम्पर्क में आने पर शरीर पर बड़ा घातक 
प्रभाव होता है । इस क्रिया को रेडियोघर्मिता कहा जाता है। 
रेडियोधर्मी प्रदूषण (88घ०४०४०-००॥णा०ा) 
परमाणु शक्ति का प्रयोग मानव कल्याण तथा युद्ध में किया जा रहा है। 
परमाणु विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी विकिरण निकलते हैं जो वायु एवं जल तरंणो 
द्वारा बहुत दूर-दूर तक फैल जाते हैं और रेडियोधर्मी प्रदूषण पैदा करते हैं। इन 
विकिरणों के प्रभाव से जीवधारियों की विकृत सब्तानें पैदा होती हैं तथा वनस्पति 
भी नष्ट हो जाती है। 
लघु या अल्प प्रदीप्तीकाली पौधे (50०॥ 0४५ शश्ा।*) 
ये पौधे उन दिनो पुष्पन कर पातेहै जब 2 घण्टो से कम समय का प्रकाश, 
दिन में उपलब्ध होता है और रात मे इससे अधिक समय के लिए सतत अंधेरा होता 
है। उदाहरण- तम्बाकू, सोयाबीन आदि। 
लहर ऊर्जा (४४४४९ ९९7७५) 
समुद्री लहरों में गतिज ऊर्जा का असीम भण्डार होता है, जिसे लहर ऊर्जा 
कहते हैं ।इन लहरों के उर्ध्वाधर उतार चढाव का प्रयोग विद्युत उर्जा उत्पादन के जल 
चलित तथा वायु चलित संयंत्रों की सहायता से किया जाता है। 
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लवणक्रमक (मश्न०३९७) 
लवण जल मे आरम्भ होने वाले अनुक्रमण के विभिन्न विकासीय चरणों 
को लवणक्रमक कहते हैं। ; 
लवणमृदोद्भिद (#३०ए७॥9/०४) ल्‍ 
वे पादप जो लवणीय मृदा में उगते है, लवणमृदोद्मिद कहलाते है। 
उदाहरम- यालसोला, स्वेडा, सेलिकोर्निया आदिय हि 
लवणीय जल या समुद्री पारिस्थितिकी ((ब॥6 ००००१५) 
समुद्र एवं महासागर में पाये जाने वाले जीवो व वातावरण कारको का 
अध्ययन। 
लव॒ण-सह पौधे (84॥-06ाग्ा। ए/ब्या5) 
वे पौधे जो लवणीय मृदा में भी सहनशीलता से उगते हैं,लवण-सहपौध 
कहलाते हैं। उदाहरण - चुकन्दर, धान पटसन,बबूल, जंगलीनील आदि। 
लाल आंकडो की पुस्तक (घ७४ 098 80०0 हि 
विश्व के पौधे एवं जन्तुओं की अनेक जातियों उचित संरक्षण न मिलने 
के कारण तीव्र गति से विलुप्त होती जा रही हैं | अतः इस संकट को रोकने के लिये 
पौधों एवं जन्तुओं की उन जातियो की यूधीयां तैयार की गई हैं ।जिनको संकटग्ररत 
जातियों की संज्ञा दी गई है | अर्न्तराष्ट्रीय संगठनों तथा विभिन्न कार्यक्रमों के अर्न्तगत 
प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के अर्न्तराष्ट्रीय संगठन || ७ 0४) के अर्न्तगत 
उत्तरजीविता सेदा आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण कार्य को जिस पुस्तक में प्रकाशित 
किया गया है उसे लाल आंकड़ो वाली पुस्तक या रेड डाटा बुक कहते हैं ।इस पुस्तक 
के दो खण्ड हैं ।इसमे सन्‌ 966 में हुए सर्वेक्षण के आधार पर 305 स्तनधारी, 400 
पक्षियो, 793 मछलियों,38 उभयचरों व सरीयूपो की एवं अनुमानत 25 हजार 
पौधों की जातिया संकट्य्ररत हैं। 
बनवर्धन (आज८पशण०) 
इस शाखा में वनरोपन, वनवृक्षों के प्रवर्धन, देखभाल एपं जनेन का 
अध्ययन किया जाता है। 
चनस्पति जात (००) 
किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले पादप समुदायों के समूह की 
बनस्पति जात कहते हैं। 
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बन तृण-संस्तर (्तण) 
ह्यूमस बनने की प्रक्रिया में वे जैव पदार्थ जिनका अपघटन या तो बहुत 
कम होता है या बिल्कुल नहीं होता उसे वन तृण-संस्तर कहते है। 
वनों का हास (६,०४४ ० ह०6श) 
वन मानव जीवन के लिए बहुत महत्त्यपूर्ण है क्योंकि उनसे न केवल 
लकड़ी, असंख्य औपधियों, भोज्य पदार्थ आदि ही प्राप्त होते हैं वरन्‌ यह हमारे 
पर्यावरण में प्राकृतिक सन्तुलन बनाये रखने में भी वहुत महत्त्वपूर्ण योगदान करते 
हैं। भूमि के कटाव को रोकना, पानी के अत्यधिक वेण को रोकना, स्वच्छ जलवायु 
प्रदान करना आदि सव वनों की ही देन है। पेड़ एवं पौधों की जड़े मिट्टी को बाधे 
रखती है, इस कारण वन न केवल खाद्य पदार्थों के स्त्रोत है वरन्‌ मानव जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में लाभकारी है । परन्तु जनसंख्या वृद्धि के कारण व बढती कृषि, आवास 
एवं विकास आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों का बहुत तेजी से हास हो रहा है। 
वनों के हास के कारण पर्यावरण पर प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है। वर्षा 
में कमी, मृदा स्खलन, भूमि का कटाव, अतिवृष्टि, बाढ़, तूफान, भयानक सूखे, ग्रीन 
हाउस प्रभाव, अम्लीय वर्षा, भू, वायु एवं जल प्रदूषण आदि वनों की कमी के ही 
परिणाम है | वर्तमान में वनों की कमी का प्रभाव केवल हमारे सामाजिक जीवन पर 
ही नहीं है वरनू अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो हमारी कृषि उपलब्धता भी इससे 
प्रभावित हुई है । कृषि क्षेत्र में भूमि का कटाव बहुत महत्त्वपूर्ण है, अतः हम कह सकते 
हैं वनों की कमी के कारण हमारी कृषि पैदावार भी प्रभावित हुई है। 
व्यापारिक पौधा -घर (66७३ ॥००४७) 
उन पौधा-घरों को जिनमें कृत्रिम प्रकाश तथा नियन्त्रित दीघ्तिकाल द्वारा 
उद्यान-पादप व कृषि पौधो का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है । व्यापारिक 
पौधा-घर कहते हैं। 
व्यवसायिक ऊर्जा स्त्रोत (एणाशाशलांध 5007085 ० शाश9५) 
व्यवसायिक ऊर्जा स्त्रोत वे हैं जो हमें बाजार में उपलब्ध हैं तथा वर्तमान 
समय में काफी व्यवहारिक माने जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस, 
व्यवसायिक लकड़ी आदि | इनका भण्डार सीमित है। 
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को: 


वायुमण्डल (#॥7०5एण०े 

वायुमण्डल भाग स्थल व जल मण्डल के ऊपर लगभग 200-300 कि.मी. 
तकव्याप्त है ।इसी वायुमण्डल में विभिन्न प्रकार फी गैसें 0,, 00,, ३, सन्तुलित मात्रा 
में उपस्थित रहती है। 
वार्षिक या सूखाहार (वात 0 ०0पवा ९४४०७ ?शा।&) 

इन पौधों की वृद्धि तथा विकास के लिए थोड़ी मात्रा में जल की 
आवश्यकता होती है। ये अधिक समय तक जीवित रहने वाले मरुदभिद होतेंहै। 
वाष्पोत्सर्जन को कम करने तथा नमी सरक्षित रखने के लिये इनमें आवश्यक 
रुपान्तरण हो जाते हैं, जैसे कांटेदार, चर्मिल पत्तिया और लेटेक्स का होना। 
उदाहरण - ऐकिनोप्स, सोलेनम इत्यादि | 
वाहित मृदा (ा्रा$7०॥०व 5०) 

अपक्षीय चट्टानों पर निर्मित मृदा की परतों को विभिन्न वाहकों द्वारा एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता हैं जिसे वाहित मृदा कहते हैं। 
यह भृदा वाहको के आधार पर निद्ञ चार प्रकार की हो सकती हैः- 
4. जलोढ, (कप) 

'जल द्वारा वाहित मृदा। 
2. मिश्रोढठ, (0०॥एशंक्ष) 

जुरुत्व बल द्वारा वाहित मृदा। 
3. वायुद (६&०णाओआ) 

वायु द्वारा वाहित मृदा। 
4. हिमनादीय (6/8८4) 

बर्फ या हिम द्वारा वाहित मृदा। 
वायु प्रदूषण (॥॥ ?०॥एा०त) 

प्रकृति द्वारा प्रदत्त वायु के सामान्य संणठन मे जुणात्मक था मात्रात्मक 
परिवर्तन ही वायु प्रदूषण है । चित्र पेज 97 पर देखें) 
वायु प्रदूषक (#॥# एगांपा॥॥») 

वे पंदार्थ जो वायु को प्रदूषित करते हैं वायु प्रदूषक कहलाते हैं। 
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१3. 


वायु प्रदूषक एवं उनके स्त्रोत:- 


मुख्य वायु प्रदूषक 
घुए एव घूल के कण. खासी, दमा, 


तपेदिक इफाइमा 


कार्वन मोनो आवसाइड सिर दर्द, क्कर, 
घुटन 
सल्फर डाइ आव्साइड फेफड़े ब आाखो के 


रोग 
नाइट्रोजन्न के आवसाइड फेफड़े व आखों के 
रोग 
हाइड्रोजन श्वास रोग 
हाइड्रोजन क्लोराइड . गुर्दा रोग 
क्लोरीन फेफड़ों के रोग 
क्लोरीब व फलोराइड. फ्लोरोसिस दब्त 
रोज 
हाइड्रोजज फलोराइड. दन्त रोण 
अमोनिया इसन रोग 
पोलीसाइस्लिफ कैसर, आनुवाशिक 
एरोमटिक प्रभाव 
हाइड्रोरार्दन पूए, पूध 
,(पीए.एद) 
फार्मेल्ड'हाइड और इनसान रोग 
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कुछ संभावित रोग प्रमुख उद्योग 


खनिज एव पेट्रोलियम ईंधन, खनन एवं 
धातुकर्म क्रियाए, कोकओवन होटमिक्स 
सयत्र, स्टील और फाउन्ड्रीड उद्योग, त्रापीय 
विद्युतघर 

खनिज एव पैट्रोलियम ईघन, कोक ओवन, 
होटमिक्स सयत्र, स्टील और फाउन्डी उद्योग 
कोयला और पेट्रोलियम ईंधन, गघक का 
तेजाब बनाने का सयत्र, तापीय विद्युतपर, 
पेपर तथा लुगदी उदोयरज 

उद्य ताए पर आकसीजन और नाइट्रोजन का 
दहन, खनिज एव पेट्रोलियम ईघन 

रैयन (कृत्रिम) उदोयण, पेपर तथा लुगदी 
उद्योग, पेट्रोलियम शोषन 

नमक का तेजाब बनाना, कारिटक सोडा 
सयत्र 

कास्टिकसोडी उद्योग, छीटाजाशऊ3पयोण,पऐपर 
एव लुगदी उद्योग 

रासायनिऊ उद्योग (फोरफेटयुल रासायजिफ 
उर्वरक) 

इलेक्ट्रोप्लेट्यग 

रासायजिक उद्योग (नाउट्रोजन दुल्रा उर्दरफ) 
पेट्रोलियम उद्योग एएं शोपन 

डॉर्निश एव रण उद्दोण, एार्दज बौऊ, एुछरा 
डहन, होटमिएस सूदत्र, रारागदजिल उद्योर् 
एव्यूमीनियन उधोग, फोफ ओदन 


मोटर दाहन 
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शा 


स्टाइरीन 
पोलीम्लोरीनेटीड 


सायनाइड 


फीनोल 


कीटनाशक पदार्थ 

डी डी टी. बी एव.सी , 
मेलीसिययान, 
पैरायियान, निथाईल 


आइसोसायनेट (मिक) 


यासेविज, 24-डी, 
फोरेट, ऐन्डोसल्फान 
आदि 

भारी धावुएं (लोहा, 
जस्ता, ताबी, सीसा, 
क्रोमियम, आर्सीनिक, 
केडमियम आदि... 
सिलिका 


एस्वेस्टस 


जिक आक्साइड व 
ऐन्‍न्टीमनी 


2. मर्करी (पारा) 


कद्मरा दहन, खनिज द पेट्रोलियम ईंदव 


कैसर,.आनुगशिक 
प्रभाव रासायनिक उद्योग, इलेब्ट्रोप्लेटिंग, कीटनाशक 
विधैला प्रभाव, चर्म उद्योग 
रोज पेट्रोलियम, कोक ओवल और कोब 
श्वसन रोग कार्बोनाइजेशन, कीटनाशक एवं रासायनिक 
उद्योग 
कीटनाशक उद्योग 
चर्म रोग, फेफड़े, 
ऐट और हुदय रोग, 
अनिब्दरा 


हृदय और मस्तिष्फ खनन एव धातुकर्म सक्रियाएँ, इलेम्ट्रोप्लेटिग, 
यु्दें के रोग, जोड़ों, तापीय विद्युत उत्पादन; दवाई उद्योग 
का दर्द, चर्म रोग 


सिलिकोसिस, . स्टोन क्रशिण, स्लेट एवं पैन्सिल उद्योग, 


तपैदिक, एस्वेस्टस उद्योग 

एस्वेस्टोसिस कैसर 

सिलिकोसिस, .. स्टोन क्रशिंग, स्लैट एवं पेन्सिल उद्योग, 
_तपेदिक, एस्वेस्टस उद्योग 

एस्बेस्टोसिस कैसर 

खराश बेहोशी,.. दियासलाई उद्योग 

उबकाई 


शुर्दे, ददय तथा. कास्टिक सोड़ा, रासायनिक दवाई उद्योग 
मस्तिष्क रोग 
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वायु संगठन (#॥ 0०ाए०भांगा) 


समुद्री सतह पर शुष्क वायु का संगठन निम्न तालिका में दर्शाया गया है- 


क्रं.सं गैस आयतन की दृष्टि भार की दृष्टि से 
से प्रतिशत प्रतिशत 

... नाइट्रोजन 48.084 75527 

2, ऑक्सीजन 20,946 23 443 

3... आर्गन 0.934 4.282 

4... कार्बन-डाई-ऑक्साइड 0032 0.0456 

5... नियान 0.0082 

6. हिलीयम 0.00052 

7... क्रिप्ठान 0.000व 

8... जिनॉन 0.000008 

9... मियेन 0.000725 

0.. बाइट्रस ऑक्साइड 0.00025 

].. हाइड्रोजन 0.0005 

१2... कार्वन-गोनो-ऑक्साइड._ 0.0000 

33... ओजोन 0.000002 

4, . अम्पैनिया 0.00000 

45.. नाइट्रोजन ऑकक्‍्साइड 00000007 

6... राल्फर-डाई-ऑक्साइड..._ 0.00000002 

इन गैसों के अतिरिक्त शेप भाग वाष्प कणों एवं घुल कषों फा होता है। 

बर्षण (शल्लज्राणा०ा) 

यर्पा, ओले, हिम व औस के रुप में जल के पृथ्वी पर पहुंचने की प्रक्रिया 
को वर्षण फहते हैं। 
वामनता (0#श7॥6) 


शुष्क पवन द्वारा उत्पन्न शुप्फता फे कारण पादप अंगौ का निर्मलीफरण होगे से 
स्फीति अवस्था फम होती जाती है और अंग वामग्पिएदये) है उपते हैं। 
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वाहजल (प्रणाग्रांतठ चर्ाला) 

वर्षा के वाद दार्ला से जल का कुछ भाग वह जाता है, जिसे वाहजल कहते 
हैं। 
विकिरण पारिस्यितिकी (पब्वाभी०त ००००५) 

इस शार्खा के अन्तर्गत विभिन्न जीवधारियाँ तथा उनके वातावरण मर 
रेडियोधर्मिता के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। 
विघुत अवक्षेपक (६ान्लत्तव्वा छ7०८एध्थवा०) 

यह वायु प्रदूषक नियन्त्रण के लिये एक उपयोगि उपकरण होताहै। पिघुत 
अवक्षेपक में गैसीय कण अवद्षेपित हो जाते हैं, इससे एक लम्बी सीमा में मित्र 
आकार के कण संग्रहित होते हैं ।इसमें दो इलेक्ट्रोडो के मध्य कणयुक्त गैसीय प्रदूधकों 
को गुजारने से उनका अवक्षेपण हो जाता है ।इन दो इलेक्ट्रोडो डिस्वार्ज व कलेक्टिण 
की वक्र त्रिज्याओं में कई गुना अन्तर होता है क्लेक्टिंग इलेक्ट्रॉड के बड़े होते व 
उद्य विभवान्तर के कारण सारे कण इस पर पहुंच कर अपना आवेश खो देते हैं, जहाँ 
से उन्हें कम्पन आदि विधिर्या द्वारा नीचे इकट्ठा कर लिया जाता है। 

"विधुत अवक्षेपक के कई लाभ हैं जैसे यह सभी आकार के कणों की 
अवक्षेपित कर सकता है, कम दाव की आवश्यकता रहती है, ठोस पदाथो.का धुर् 
उत्सर्जन हो जाता है तथा उच्च ताप युक्त गैसों के विशाल आयतन का संतोपूज़ब्क 
ढंज़ से उपचार हो जाता है। 
विनाइट्रीकरण (000/॥॥॥०88०7) 

स्यूडोमोनास जैसे जीवाणु मृदा में उपस्थित नाइट्रेट आयनों को अपचयर्न 
द्वारा नाइट्रोजन गैस में बदल देते है जो कि वायुमण्डल में पुनः प्राप्त हो जाती है। 
विरुपण (0श॑णराभ्क्धां०ण) 

वह प्रक्रिया जिसमें एक ही दिशा में वहने पर तेज पवन शाखाओं की 
स्थिति में स्थाई परिवर्तन ले आती है जिससे पौधे का स्वरूप ही बदल जाता है, 
विजरूपण कहलाती है। 
विविपेरी या जरायुज अंकुरण ((शए9०जे 

मैग्रोव वनस्पति अर्थात हेलोफाइट के बीजों मे सुसुप्तावस्था नहीं होती 
अतएव अंकुरण उसी समय प्रारम्भ हो जाता है जब फल वृक्ष पर लगे रहते है।इस 
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तरह के अंकुरण को विविपेरी फहा जाता है | अंकुरण हो जाने पर जब रेडीकल पर्याप्त 
बड़ा हो जाताहैं तो पेरीकार्प को छेद कर याहर निकल आता है. कुछ समय के पश्चात्‌ 
यह तीर की भांति गिरकर दलदली भूमि में स्थापित हो जातांहे | इसके बाद शीघ्र 
ही इरामें पार्श्व जड़े निकलती है और यह नवीन पौधे का का रूप धारण कर लेता 
है। 
विवृत समुदाय (09०० ८णग्गाणोज) 

वह समुदाय जिसके पौधों में पररपर काफी दूरी कै कारण नम्न क्षेत्र होते 
है जहाँ नई जातियां आकर वस सकती हैं विवृत समुदाय कहलाता है। 
विशेषक्षेत्री (६#००॥ा०) 

वे पादप जातियां जो अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्रों में ही मिलती है विशेष क्षेत्री 
कहलाती हैं यह क्षेत्र एक छोटा इलाका, घाटी, पहाड़ी या द्वीप हो सकता है। 
उदाहरण- सिकुआ सेम्परवाईरिंस अमरीका के कैलिफोर्निया प्रदेश की तटवर्ती 
घाटियोँ में ही मिलता है। 
वेदिका कृषि ([ला2०९ व्वा।एशांणा) 

इस विधि में ढाल को छोटे-छोटे समतल खेतों के क्रम में विभाजित कर 
दिया भञाता है। इन्हें वेदिकाएँ (सीडियों) कहते हैं । प्रत्येक वेदिका में एक चौड़े तल 
वाली खाल वनाई जाती है जिसमें निकास की ओर हल्की सी ढाल होती है । इन खालों 
से लम्बी ढाल अनेक छोटे-छोटे जल-विभाजकों में बट जाती है। कभी-कभी दालू 
खेत में ठाल के समकोण मिट्टी या पत्यरों की मेड़ें वनाई जाती हैं ।ये समोच्च रेखाओं 
के साभ्र-साथ बॉधों का कार्य करती है। इनका कार्य पानी के प्रवाह की कम करना 
तथा उसे खेत के किनारों की ओर ले जाना है जह्ोँ से वह मृदा अपरदन किए बिना 
चाहर को वह जाता है कुछ स्थानों में वैदिकयुक्त भूमि में पट्टीदार सस्य किया जाता 
है 
श्वसन मूल (शाढ्फाबी०ज्ञीणढड 9 मिल्शजराशण३ 7००भे 

लवणमृदोद्भिद मैंग्रोव वृक्षों में भूमिणत जड़ों से विशेष ऋणात्मक 
युरुत्वानुवर्ती मूल निकलती:हैं जो चढ़कर कीचड़ की सतह से वाहर सीधे वायु मे 
निकल आता हैं । इनकी सतह पर श्वसन हो सके | उदाहरथ- राइजोफोरा। 
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शैस्य पारिस्थिंतिकी (2०9 -९०००७४) 
* फसली पौधों एवं उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक सम्बन्धों के अध्ययन 
को शरय पारिस्थितिकी कहते हैं। 
शीत आधात एवं जमाव आधात (छग्नाव्गरैणए ०. घब्श्याप्र ॥|॥५) 
गर्म जलवायु में उगने वाले पौधों को यदि शीत लहर के सम्पर्क में लाया जावे तो 
वे मर जाते है या उन्हें गहरा आधात लगता है। इसे शीत आधात कहते हैं। कभी- 
कभी अत्यधिक ताप कम होने पर अन्तरकोशिकीए जल जमकर बर्फ के क्रिस्टल्स 
बना देता हैं जिससे जीवद्रव्य को भी यांत्रिक आघात पहुँचता है इसे जमाव आधात 
कहते हैं। उदाहरण- पाला पड़ने पर कई बार खड़ी फसल एवं पेड़-पौधे नष्ट हो जाते 
हैं या पर्याप्त उपज नहीं दे पाते हैं। है 
शीतोष्ण सदाबहार वन (९एफ्शवा8 ७४०१६१७९७ (07285) 
ये वन 5000 फुट से अधिक ऊँचाई वाले स्थानो पर मिलते है। इनका 
स्थानीय नाम 'शोल' है। इनके प्रमुख वृक्ष माइकेलिया, थूराईया,कार्डोनिया, 
यूजिनिया आदि हैं। है 
शुष्कता (0«8८०४००) 
तेज पवन से बाष्पन व वाष्पोत्सर्जन की दर बढ जाती है और पौधे में 
आन्तरःजल- सन्तुलन बना नही रह पाता है ।परिणामतः पौधा शुष्कता से ग्रस्त है। 
इसमें उत्तर-पश्चिमी मध्यप्रदेश, दक्षिण-पूर्वी बम्बई, गुजरात व कर्नाटक का पूर्वी 
अर्ध भाग, आंध्रप्रदेश का पश्चिमी अर्धभाण, पश्चिमी उत्तरप्रदेश, दिल्‍ली तथा पंजाब 
का उत्तर-पूर्वी भाग सम्मिलित हैं। 
प्राकृतिक वनस्पति कंटीले झाड़ की है तथा केवल अपेक्षाकृत आदर स्थानों में शुष्क 
प्र्णपाती वन हैं! 
शोधक ($०५४४७४५) 
यह वायु प्रदूषक नियन्त्रण करने के लिए एक उपयोगी उपकरण होताहै॥ 
शोधक में किसी द्रव की सहायता से प्रदूषक गैसीय कणों को अधिशोषित कर लिया 
जाता है। इसमें स्क्रविंग द्रव में ये कण घुल जाते है जिन्हें अलग कर दिया जाता 
है।कई वार साधारण दाब पर द्रव को मेजा जाता है, परत्तु प्रदूषक गैसीय कथो की 
साद्रता अधिक होने पर अधिक दाब पर गैसीय कणों को भेजा जाता है। 
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शोर नियंत्रण (पर0ा5९ ००) 

जैसा कि हम जानते है कि शोर मुख्यतः धरो में, सड़कों एवं कारखानो 
में अधिक पाया जाता है, अतः आवश्यक है कि शोर नियंत्रण को स्थान की विशेष 
उपयोगिता को मध्यनजर रखकर करना चाहिये। 

घरों में कपड़े धोने, सुखाने को मशीनों, विजली के उपकरणों, रेडियो, 
टेलीविजन, बच्चों के चीखने-चिल्लाने, कारों की गड़गड़ाहट आदि से शोर उत्पन्न होता 
है। इनको निम्न प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। 
(7) घरेलु उपयोग हेतु हमेशा उच्च क्वीलिटी के उपकरण ही खरीदें, एवं हमेशा 
आई.एस.आई मार्क अवश्य देखें। 
(2) सभी उपकरण खरीदना जो कम ध्वनि के साथ काम कर सकते हो। 
(3) सभी घरेलु उपकरणों की नियमित देखभाल करे, इससे उपकरण की केवल उम्र 
ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि वह कम आवाज भी करेणा। 
(4) कूलर, एयरकंडीशनर में ध्वनि शोषक पदार्थ लगाने से आवाज कम होती है। 
(5) शोर मचाने वाले उपकणों, पंखों आदि की तुरंत देखभाल कर उनको ठीक 
करवाया जावे। 
(6) रात्रि में जब वातावरण शाब्त रहे उस समय अनावश्यक ही रेडियों, टी.वी. आदि 
अधिक आवाज पर न चलावें। 
शोषण (&काणध्०ा) 

एक जाति के जीव अपने लाभ के लिए दूसरी जाति के जीवों का शोषण 
करते हैं।यह शोषण भोजन अथवा आश्रय के लिए हो सकता है। 
भोजन (#०००) 

कुछ जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रंहते हैं। 
आश्रय (शाल््षक्ष) 

कुछ पक्षी अपना स्वयं का घोसला नहीं बनाते लेकिन अंडे, देने के समय 
दूसरे पक्षियों द्वारा निर्मित घोसलों का उपयोग करते हैं| उदाहरण -कुक्कों और 
काऊडड़े पक्षी 
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स्कीमिंग (869) 

यह उत्सर्णी जल के उपचार की भौतिक विधि है ।उत्सर्ग जल में से ठोस 
को रे क या स्क्रीन की सहायता से अलग करने के वाद निलबित ठोस को अलग 
करने के लिए स्क्रीमिंग टेंक उपयोग में लिया जाता है। 

इसमें टेंक गोल या चौकोर आकार के बने होते हैं जिनमे उत्सर्ण जल को 
॥ मिनट से 45 मिनट तक रखा जाता है। 

इस टेक में जल में उपस्थित तेल, ग्रीस, चर्बी, साबुन, कोयले आदि की 
अलग किया जा सकता है । इसकी संरचना सेडीमेन्टेशन टेंक की तरह ही होती है, 
जिसमें निकास द्वार प्रवेश द्वार के उपर होता है।जहाँ सेडीमेन्टशन टेंक उपयोग में 
लिया जाता है वहॉ स्कीमिंग टेंक या तो इसके साथ जोड़ देते है या लगाया ही नहीं 
जाता है। ॥ 

स्कीमिंग टेंक का उपयोग रिफायनरी,कपड़ा उद्योग, खाद्य एवं रसायन 
उद्योग में किया जाता है। 
स्मनोलाईन (छ0४॥906) 

वह ऊँचाई जिसके ऊपर वर्ष भर वर्षा या रनो रहती है। 
स्थलाकृतिक कारक (०70०प्रागए#० बिलव०४) 

स्थलाकृति शब्द का सम्बन्ध पृथ्वी के धरातल की विभिन्नता व विविधता, 
से होता है। इसी कारण पृथ्वी धरातल सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता है। 
इन्हीं अनियमितताओ के क्वारण पर्वतों, पहाड़ियाँ,घोटियों, नादियों, समुद्रों इत्यादि - 
का निर्माण होता है। 
स्थायीकरण (5॥89॥/2५॥०॥) 

इस अवस्था में अन्तिम समुदाय अधिक लम्बे समय तक के लिये लगभग' 
स्थाई हो जाता है और बढ अपने आपको सन्तुलित रख सकता है या उस क्षेत्र की 
जलवायु में अपने आपको स्थायी रख सकता है। इस अन्तिम समुदाय की 
प्रत्यास्थापित नहीं किया जा सकता है और इसे ही चरम समुदाय की चरम अवस्था 
कहते हैं। 
स्वभाव (#०छ॥ 

किसी भी जीव (पादप व जब्तु) की वाह्य संरचना (आकारिकी) को स्वभाव 
कहते है। 


स्थल मण्डल या लिथोस्फीयर (उक्ष०ऋछ९7०) 
इसके अन्तर्गत पर्यावरण में चट्टानें तथा रेत होती है जिनके द्वारा पौधे 
अपने लिऐ आवश्यक खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के जल मे घुलित कार्वनिक 
तथा आकार्बनिक पदार्थ ही पौधों की जड्डो द्वारा अवशोषित किये जाते हैं। 
स्थित फसल (5क्षाद्राव्र ०००७) 
: एक तन्त्र में किसी समय विशेष में उपस्थित जैव मात्रा को उसकी स्थित 
फसल कहते हैं। ' 
स्थिरजलक्षेत्र(छग्रावव ०.७॥४०) 
बहजलीय क्षेत्र जिसमे जल स्थिर पड़ा रहता है जैसे झीले, तालाव, अनूप, 
दल दल आदि। 
स्थिर या मूलवाले प्लावी (७५ ६०9) 
वे प्लावी पौधें जिनकी मूल नीचे पैदे में कीचड़ में घंसी रहती है परन्तु अन्य 
भाग जल की सतह पर तैरते रहते है, मूलवाले प्लावी कहलाते हैं ।उदाहरण- कमल, 
निम्फिया, विकटोरिया रेजिया आदि। 
स्थिर निभग्न (१0०९6 50छ॥॥९96०) 
ये पौधे जिनकी मूल कीचड़ में घंसी रहती है और अन्य भाज निमग्न 
अवस्था में जल सतह के नीचे रहताहै स्थिर निमग्न केहलाते हैं ।उदाहरण- हाइड्रिला, 
वेलिसनेरिया, पोटेमोगेटोन आदि। 
स्पर्धा (0०॥एशाध्र०) 
जब किसी क्षेत्र के सभी पौधों के लिये भोजन या स्थान या दोनों अपर्याप्त 
होते हैं, तो उस क्षेत्र की विभिन्न जातियों के बीच या एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों 
के बीज जीवनोपयोगी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिये स्पर्धा होती है। इस 
स्पर्धा में प्रत्येक सदस्य अपनी आवश्यकता का स्थान सूर्य का प्रकार्श, जल और 
खनिज पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। 
स्तरीकरण (5कथ्ना<ल्ला०प) 
विभिन्न जातियों के पौधों में उनकी मोजे समान न होने के कारण परस्पर 
स्पर्धा इतनी अधिक नहीं होती है ।शीघ्रवर्धक ऊँची जातियों के पौधे अपेक्षाकृत छोटी 
जाति के पौधें से जल्दी ऊँचे बढ़ जाते हैं। इनकी छाया में अपेक्षाकृत कम प्रकाश 
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की आवश्यकता वाले पौधे आसानी से उण जाते हैं। अतः इस प्रकार वनस्पति में 
स्तरीकरण उत्पन्न हो जाता है) उदोहरण- विषुवत रेखीय नम वनों में तो पाँच स्तर 
में पौधे एक दूसरे की छाया में एवं एक दूसरे के कारण उगते हैं। 
स्तस्थाने संरक्षण (0 8४७ 0०68०१४३४०7) 

इसके अर्न्तगत जीव जन्तुओं तथा पौधों का संरक्षण उनके प्राकृतिक वासों 
मे ही या मानव निर्मित कृत्रिम परिस्थितिक तन्त्र का ययोवित प्रवन्ध करके किया 
जाता है। संरक्षण की यह विधि अधिक उपादेय है। इसी उद्येश्य से अनेक क्षेत्रों को 
कानून द्वारा सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, जैव 
मण्डल आरक्षित क्षेत्र, प्राकृतिक स्मारक आदि इसी उद्येश्य से बनाये गये हैं। 
स्वपारिस्थितिकी (8७९००००४५) 

पारिस्थितिकी की वह शाखा है जिसके अर्न्तगत केवल एक पौधे या जाति 
और उसके वातावरण के परस्पर सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। 
संकटग्रस्त पौधे व जन्तु (दावश्राप0०० 908 भाव ७॥॥79)9) 

इस आधुनिक युग में उचित संरक्षण न मिलने के कारण अनेक पौधों एवं 
जग्चुओं की जातियाँ तीव्र गति से विलुप्त हो रही हैं। इन्हें संकटय्रस्त जातियाँ कहा 
जाता है।इन जातियों के विलुप्त होने के मुख्य कारण निम्न है- 
(7) नगरीकरण। 
(2) औद्योजिकरण। 
(3) पशु द्वारा अधिक चरना ) 
(4) मरूस्थलीकरण। 
(5) जन्तुओं का मांस, त्वचा, हड्डियों वरसींण आदि के लिए शिकार करना। * 
(6) अनेक पौधों व जन्तुओं का निर्यात करना। 
(7) तीव्र गति से बढ़ता हुआ प्रदूषण। 
संख्या का पिरामिड (एजञज्भाभव ० प्या9 0४9) 

यह पिरामिड,उत्पादक,शाकाहारी और मांसाहारी की संख्या के धीच 
उपस्थित परस्पर सम्बन्धों को दिखाता है। 

चायस्थल,ताल और वन, पारिस्थितिक तच्त्रों की संख्या के पिरामिडठ सीधि 
होते.हैं। 
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समंष्टि पारिस्थितिकी (7०7ण्चाणा ००००७५) 
इसमें प्राणी समूहों के परस्पर सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है । किसी 
स्थान विशेष में पाये जाने वाले एक प्रकार की जाति के प्राणियो के समूह को समष्टि 
कहा जाता है। 
समतापमण्डल या स्ट्रेटेस्फीयर (808॥०४:॥४४०) 
इस मण्डल का तापमान ऊँचाई के साथ बडुत कम परिवर्तित होता है। 
समतापमण्डल की अधिंकतम मोटाई ध्लुवों पर होती है । इसकी सीमा क्षोभ मण्डल 
से ऊपर तथा पृथ्वी धरातल से 50-55 कि.मी. तक होती है । यह क्षेत्र बादल,वर्षा, 
तूफान आदि से मुक्त रहता है । धूल कण तथा जल वाष्प भी बहुत अल्प मात्रा में पाये 
जाते है । इसकी ऊपरी सीमा पर तापमान लगभग शूत्य डिग्री रहता हैं। 
समुदाय पारिस्थितिकी (9)००००७)) 
पारिस्थितिकी की वह शाखा है जिसके अर्न्तगत पादप था प्राणी समुदाय 
तथा उसके वातावरण के परस्पर सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। 
समोच्च रेखीय जुताई (0०7०एण 900घ॥79) 
इसका प्रयोग पहाड़ी ढालों पर किया जाता है। पहाड़ों की भूमि में ठाल 
के साथ-साथ ऊपर-नीचे जुताई करने की बजाए ढाल के समकोण जुताई की जाती 
है।ढालू भूमि में ऊपर-नीचे जुताई की विधि अनुपयुक्त है ।ऐसी भूमि में समोच्च रेखीय 
जुताई बुआई व फसल की कटाई के कई लाभ है । ढाल के ऊपर-नीचे की अपेक्षा 
तिरछी जुताई सुणम होती है | इस प्रकार बनी लीकों में वर्षा का पानी रूककर भूमि 
में सीख जाता है| मेंड़ें वर्षा जल को पहाड़ की ढाल से सीधा नीचे बहने नहीं देती 
जिससे उसके अवशोषण के लिए अधिक समय मिल जाता है। पहाड़ की ढाल के 
ऊपर-नीचे जुताई से परत अपरदन तथा अवनालिका अपरदन द्वारा उपरिमृदा को 
अधिक क्षति पहुँचती हैं ।जब पौधों की पंत्तियाँ ठाल के समकोण हों। 
समुद्र तापीय ऊर्जा (56६ हाल्या्वा शाधप्/) 
विश्व के लगभग 79% भाग पर समुद्र का साम्राज्य है । अतः्यह सूर्य ऊर्जा 
का अधिकतम अवशोषण कर सकता है | जब समुद्री जल यूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता 
है तव उसकी सतह का तापक्रम बढ़ जाता है। लेकिन इस ताप का मान सतह से 
गहराई की ओर जाने पर निरब्तर कम होता जाता है। प्रकृति द्वारा उत्पन्न समुद्री 
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जल के इस तापान्‍्तर से वैज्ञानिकों ने विद्युत उत्पादन करने में सफलता प्राप्त कर 
ली है जियो सागर उप्मा ऊर्जा रूपान्तरण या संशिप्त में ओ.ठे.क (060) कहते हैं। 
समूहन (#9प9०घ०४०॥) 
किसी भी बये क्षेत्र में उपनिवेशन के पश्चात प्रवर्धन द्वारा पुरोगामी 
जातियों के समूह बनाने की प्रक्रिया को समूहन कहते हैं। 
संबृत समुदाय (6003९७ ८0॥॥०ा॥9) 
वह समुदाय जिसमें वनस्पति इतनी सघन होती है कि समुदाय के सदस्यों 
के बीच नऐ आक्रामक पौधों के लिए बहुत थोड़ा स्थान होता है, संबृत समुदाय 
कहलाता है। 
सस्यावर्तन या फसल चंक्र (८० एणणभा०णा) 
सस्यावर्तन एक पुरानी प्रथा है जिसमें किसी भूमि खण्ड विशेष में विभिन्न 
फसलों को कई वर्षो तक एक विश्चित अनुक्रम में बोया जाता है। इसके भूमि से 
अवशोषित आवश्यक खनिज फिर से भूमि में लौट आते हैं | फसलों के आवर्तन में 
जब फलीदार फसलो उदाहरणव- मूँगफली,सेम, चने, सेंजी, अयवा लूसर्न घास को 
बोया जाता है तो भूमि में अतिआवश्यक नाइट्रोजनी यौगिक आ मिलते हैं | कपास, 
मक्का,आलू तथा दूसरी सब्जियां, जिनसे भूमि कंमजोर हो जाती है तथा जिनकी 
कटाई भूमि नग्न हो जाती है (विशुद्ध जोती फसल),पहले वर्ष उगाई जा सकती 
है,वो दूसरे वर्ष गेहूँ, जई तथा अन्य अनाज की फसलें तथा तीसरे वर्ष संघन उगने 
वाली तथा भूमि को सुधारने वाली फसलें, उदाहरण- घास तया फलीदार फसलें बोई 
जा सकती है। जिन खेतोंम पानी आसानी से वह जाता है वहां कई वर्षो तक घास 
उगाने से ही भूमि बेहतर हो जाती है । फसलों के आवर्तन से भूमि कमजोर नहीं 
पड़ती, विशेष्तः उस समय जब जैव तथा रासायनिक खादों का प्रयोग भी किया 
जाए। फसलों के आवर्तन से मृदा अपरदन, खरपतवार तथा पौधों के बहुत से रोग 
काबू में आ जाते है। | 
सत्फरचक्रू9 ५49॥#07-0/८॥9) * 
यह चक्र हवा, पानी और मिट्टी को जोड़ताहै | सल्फर सभी प्रोटीनों में पाया 
जांता है तथा जीविय पदार्थों का एक आवश्यक तत्त्व है ।इस चक्र में सूक्ष्म जीवाणु 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।ये जीवाणु प्रायः अफार्वनिक सल्फेट के रूप में सल्फर 
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ग्रहण करते हैं | कुछ जीवाणु ड्वी सल्फर को कार्बनिक रुप में जैसे अगीनो अग्ल गया 
सिस्टीन के रूप में ग्रहण करते हैं । का्वनिक रूप की सल्फर को वेक्टीरिया आदि 
द्वारा खनिजीकृत कर लिया जाता है ॥कुछ सल्फर पेट्रोलियम ईधनों के अपूर्ण दहन 
के कारण सल्फर-डाई-ऑक्साइड के रुप में वायुमण्डल मे पहुँच जाती है तथा अग्ल 
वर्षा के रुप में पृथ्दी पर दापसत आ जाती है दलदलों में जीवों तथा वनरपतियों के 
सइने से कादीनिक उलल्‍्फर दच्ता है तया दायुमण्टल में मिल जाता हैं। 
संरक्षण पारिस्थितिकी (0०65४7४८४०७ ९८००9) 

विभिन्न प्रक्भटदिकक्तघनों/जल,दायु,दचिज,जीद-जब्तु आदि) के रख्षाण 
पुर्ण सदुषयोग कर उच्यचन्ा 








सर्वाहारी (00४#-०४8७) 

जो एड एवं उच्टुओं टोकों व्य उपयल कटे हे सर्दादाटी कम्टलाते ४। 
उदाहरण- मनुष्य! 
संघ (00॥80<८४2<क:2) 


स्थानीय टाज्जपन, शददीपित ऑपए ऋदा मकान छाए की # दिदिवताओं 
के कारण एक पद व्टकान्स 


ज्प 






ससंघ एक ऐसा सनुद्वद् 2, किनमीं फट आल >ट्टक खर की पर घटती 
है, जिनमे से प्रत्देष्ट स्वर व 227 शगग्र के 
परिवर्धन समुदायों कहो सर>थ्ट 5८८22 2 *5॥ 
संसाधन (#8९86 ५-33] 


.. जीवनयापन दी क्ददन कपदनकक्टल दर 46 207८ 4/2टउलदा 9० 
प्राकृतिकस््रोतों से होती दै कट रदिककट 2८८ 9 * धर, ८:८2, 
ग्रव्य, कार्वनिक एवं रूदि् उद्धन्ट २2०४2, 


सहजीवन (६/ऋराव््थ) 


वह अदत्दा छट अंक उताम८-- 


८,४74, 7४८, ४८, 


न्द्र्ख्द्न यटट ऋट कद दटरे व्या हल 


पहुंचाते हिंसहजीदर कडल्फ 5 अर्टड कट डत शरद क्या: के ना कखटर मलिक 
में शैदाल तनु एड कटड सकट 2०क ४ 4 777 + २22 ८2 मई 
रे द्र्टः 

'है।इठनें चेदल प्रकट #>्क २ ८ कफ मन्डलीय स्ाटटनी 





चतकर्द: 
72272 कई, 


लिग्यूमिनोसी कुल के पादपों की जड़ों पर नाइट्रोजन स्थिदीकरण जीवाणु 
की ग्रव्थियाँ पायी जाती है। ऐसी जड़ों को ग्रान्यिल मूल कहते हैं। जीवागु 
वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का रियरीकरण कर पौधे को देते है और पौधे की मूल 
जीवाणु को ओजन तथा आश्रय प्रदान करते है। 

प्राइनस, ओक, आदि अनेक्र वृक्षों की मूल के चारों तरफ माइकोराइजा 
नामक कवक जाल लिपटा रहता है।यह कवक जल व खनिज लवणों का अवधोषण 
कर पोधे को उपलब्ध कराते है तथा कवक इन पौधों की मूल से भोजन प्राप्त करते 
हैं। 
सहभोजिता (0०॥गाशाडह/4॥ग) 

जव दो भिन्न जातियों के जीवों में से एक जाति के जीव को लाभ मिलता 
हो और दोनों मे से किसी को भी हानि नहीं होती हो तो राहभोजिता सम्बन्ध कहलाती 
है। उदाहरण- अधिपादप, कठलाएं आदि। 
शहभोजिता को हम पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते है- 
(क) वाह्या सहभोजिता - इसमें एक जीव दूसरे जीव से स्थिरता व सुरक्षा के लिए 
सम्बन्ध बनाये रखते है। 
(ख) अन्तः सहभोजिता- इसमें एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीव के शरीर के 
अन्दर निवास करते है। 
सहवास (8३४४००४७॥०79) 

ऐसे शिखर समुदाय, जिनमें दो या दो से अधिक उपविमाग होते हैं, 
सहवास कहलाते हैं । किसी पादप रचना के सहवासों का निर्धारण उस क्षेत्र की उप 
जल वायुओ की संख्या द्वादा होता है। प्रत्येक सहवास में एक या एक से अधिक 
विशिष्ट एवं प्रभावक जातियाँ देखी जाती हैं । उदाहरण के तौर पर,पश्चिमी हिमालय 
के शीतोष्ण बनों में नीचे की ओर देवदार व पाइनस के वृक्ष पाये जाते हैं। अधिक 
ऊँचाई पर पहुँचने पर इन्ही बनों के सहवासो में पिसिया व ऐबिज जैसे वृक्ष पाये 
जाते हैं! न 
सहोपकारिता (#पप्ब्वागा) 

जब भिन्र प्रकार की जातियों में परस्पर सम्बन्ध एक दूसरे को लार्भ 
पहुँचाते है तथा जीवों के जीवित रहने के लिए ऐसे सम्बन्ध आवश्यक हो तो इसे 
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'सहोपकारिता कहते हैं। इन सम्बन्धों को अवैकल्पिक सहजीवन सम्बन्ध भी कह्ठते 
हैं। सहोपकारिता के कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं। 
अनेक कीट,मधुमक्खियों,पक्षी आदि पुष्पों में उपस्थित मकरन्द ग्रंथियों 
से भोजन प्राप्त करते हैं। ये कीट अपने साथ पराणकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प 
तक ले जाकर परपराणण की क्रिया सम्पत्र कराने मे सहयोग करते है। पुष्प में 
उपस्थित रंग, सुजव्ध, मकरन्द आदि कीटो को आकर्षित करते है। 
फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन भी पादप व जन्तु की जातियों के 
'सहोपकारिता का एक उदाहरण हैं। 
संरक्षण ((0०१५९/४४॥०॥) 
योजनावद्ध द॒ण से प्रंवन्‍्ध करते हुऐ प्राकृतिक ससाधनों को सुरक्षित 
रखना ताकि उनका अधिक से अधिक सम्मुचित उपयोग हो सके संरक्षण कहलाता 
हैं 
संयुक्त जल या रसायन बद्ध जल (6ढताएं॥०0 बाहर णा ढाश्ा५७॥५ 
0070 फ्र९) 
यह जल लोहा, सिलिकोन, ऐल्युमिनियम इत्यादि के जलयोजित 
ऑक्साइड के रुप में उपस्थित रहता है। 
सामाजिकता (5०८०७॥ए) 
कुछ जाति के पौधे बहुत पास-पास खूब अच्छी तरह उगते है और एकधनी 
आवादी बना देते हैं ।इसके विपरीत कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो पास-पास उगने पर या 
तो कमजोर हो जाते हैं अथवा स्पर्धा के फलस्वरूप मर जाते है, अतः वे घनी आवादी 
नहीं बना पाते । व्रान-ब्लैफे (95)) के अनुसार अधिक सामाजिकता केवल उन्हीं 
जातियो में पाई जाती हैं जिनके पौधे 
(अ) अधिक मात्रा में वीज उत्पन्न करते है 
(व) वीज एवं फल भली प्रकार से वितरित होते है 
(स) वीजों का अंकुरण अधिक मात्रा में होता है 
(द) उनके पौधों में स्पर्धा क्षमता अधिक होती है और 
(च) पौधों पर संक्रामक रोगों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता हो। 
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सी-संस्तर (९ -वाछांउठप) 

मृद्षा प्रोफाइल के अबमृदा (वी.संस्तर) के गीबे मूल शैल-पदार्थ होता है 
जिसमे कभी-कभी पोधो की लम्बी जड़े पहुंच जाती है। सी- संस्तर कहलाता है। 
सूचक पादप (व्वाएज07 (वा) 

फियी भी स्थान पर उजने वाले पौधो एवं पारिस्थितिक कारकों के बीच 
पूर्ण सम्बन्ध होते है | विभिन्न जातियो की पारिस्थिति सम्बन्धी आवश्कताएँ भिन्न 
होती है तथा प्रत्येक जाति उसी रथान पर रथाई हो सकेगी और पूर्ण विकसित होगी। 
इसलिए वनरपति का प्ररूप और उरकी जावियां किसी आवास के सभी कारको के 
राधघटित प्रभाव का सूचक होती है । उदाहरण- कैलोट्रोपिस, आर्जेमोन,मेक्सिकानी, 
अगेब व केक्‍्टाई आदि पौधे जलवायु व मृदा की दृष्टि से अर्ध-मरुस्थलीय 
परिरियतियों का सकेत देते है। 
जल स्त्रोतों का सुपोषण (६०॥#०ए#०णांणा ण॑ एस 0000०059) 

शब्द यूट्रोफिकेिशन का अर्थ है किसी भी झील मे पोषकों का क्रमश- 
सग्रह्वण एव उनसे उत्पन्न प्रभाव | विभिन्न गतिविधियों के कारण जल स्त्रोतों के जल 
मे नाइट्रोजन, फारफोरस, पोटाश एव यू_्ष्म पोषण तत्त्वो की मात्रा में बढ़ोत्तरी होती 
रहती है, जिससे जैविफ पदार्थ जैसे- कवक, खरपतवार, जलीय पौधो आदि की मात्रा 
में वृद्धि हो जाती है, इस प्रक्रिया को जल स्त्रोतों का सुपोषण कहते हैं। 

कृषि व उर्वरक उद्योगों के उत्सर्गो की मात्रा इन उद्योगों के बढ़ने के साथ 
बहुत बढी है । यह उर्वरक तत्त्व पानी के साथ बहकर तालाबों, झीलों व नदियों में 
पहुंचते रहते है, जिससे इन जल स्त्रोतों में शैवाल, कवक व अनेक जलीय पादप 
तेजी से विकसित हो जाते हैं । यह पादप एवं जीव जल मे घुलित ऑक्सीजन सोख 
लेते हैं, जिससे इस जल मे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है | जल में ऑक्सीजन 
कमी के फ़रारण अनेक पादपों का क्षय हो जाता है तथा जल में ऑक्सीजन की 
आवश्यकता और बढ जाती है । जलीय पादप जन्तुओं की कमी के कारण जल के 
शुणों में परिवर्तन हो जाता है।जल मे गंध आने लगती है एवं रंग व स्वाद में बदलाव 
हो जाता है । जल स्त्रोतो के सुपोषण के कारण पानी हानिकारक हो जाता हैं। 


सूक्ष्म उपभोक्ता (शाला०-८०॥5पा875) 
यह मुख्यतः जीवाणु,ऐक्टिनोमाइसीटीज तथा कवक होते है ।यह मृत अथवा जीवित 
जीदद्र॒व्य के जटिल पदाथो का अपघटन करते हैं और इसलिये इन्हें अपघटक कहा 
जाता है। 
सूर्यतापी या प्रकाशप्रिय (#०श॥०9#97०४) 

ऐसे पौधे जो यूर्य की सीधी रोशनी में उगते है, उन्हें यूय्तापी या 
प्रकाशप्रिय कहते हैं | उदाहरण- ऐमेरेब्थस, जेन्यियम, बिटुला, पोपुलस आदि। 
सेडीमेन्टेशन टक (8९क॥माशाईद॥0॥ 4900 

यह उत्सर्गी जल के भौतिक उपचार के लिए काम आमे वाला यन्त्र है। ये 
टेक भी निलंबित एवं अधुलनशील ठोस को अलग करये के उपयोग में लाए जाते 
हैं।उत्सर्ग जल के उपचार के लिए यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक सेडीमेन्‍्टेशन 
टेंक उपयोग में लिए जा सकते हैं। 

सेडीमेन्टेशन टेंक में उत्सर्ग जल में उपस्थित ठोस ग्रुरुत्य भार फे कारण 
पेंदे में बैठ जाते हैं इन्हें टेक के पेंदे गें लगे निकास द्वार से निकाल लिया जाता 
है।जो उत्सर्ग जल टेक के ऊपर लगे द्वार रे बिकलेगा, उसमें इस प्रकार का फोई 
ढोस नहीं रहेगा । ये टेक नगरपालिका सिवरेज,पैपर मिल,खनिण उद्योग, चर्म उद्योग 
आदि में अति उपयोगी रहते हैं। 
सौर ऊर्जा (809 0599) 

सौर ऊर्जा जो हमें यूर्य से प्राप्त होती है, एक अपारंपरिक ऊर्ज्ण स्त्रोत या 
साधन, चार में सोर ऊर्जा ही अन्य अपारंपरिक उर्जा स्त्रोतों की जनती है। सीर 
ऊर्जा से ही हमें पयन ऊर्जा, भूज़र्भ ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि प्राप्त होती है। यद देखा 
णया है कि पृथ्वी पर सौर ऊर्जा द्वारा लगभग .8ल्‍40 " मेगावाट उर्उर्ष प्रात री 
जय राफती है, जो कि कुल पारंपरिक उर्जा स्त्रोतो फे वर्तमाण रापत से फई 
अधिक है। अत. सिद्धाप्त 





द्याग्त रूप में यद कहा जग राफता है कि भौर उर्श से हम हमारी 


दर्तमान एवं भविष्य की ऊर्जा फी राम्पूर्ण मॉग फो पूरा यार सफते है ।प्रएरिक उटाए 
ड्लोतो रे वर 85» जे, 5 पि चर 
रतो की तुजगा में सौर ऊर्ज्ण के दो सुच्य लाभ हैं, वे तिम्त हैं। 


. यद कोयला तया तेल की तरह पाताउरघ छो प्रदूधित णरीं रूम 75 


# यह प्ाह-तिक रुच मे विद्न फे समस्त स्थारे से आरपूर राजा तो प्राण हो # है 


६:॥| 


सौर ऊर्जा द्वाया हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्राप्त कर सकते है। 


सौर ऊर्जा का उपयोग 
प्रत्यक्ष उपयोग अप्रत्यक्ष उपयोग 
तापीय जल शक्ति 
प्रकाश वोल्टीय पवन ऊर्जा 
प्रकाश रसायन जैव ऊर्जा 
समुद्रीय लहर ऊर्जा 
सौर ऊर्जा का उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। 
इमारत गरम करने हेतु। 
इमारत ठण्डा करने हेतु। 
हवा व द्रव गर्म करने हेतु। 


७ 9 >२ 9 हक # # ७४५५ 


30% 72% ५2/६2:5 
25%. इक ले 


समुद्रीय खारे जल को वाष्पीकृत कर नमक उत्पादन हेवु । 
शुद्ध जल हेतु। 
फसल एवं अनाज सुखाने हेतु । 
खाना पकाने हेतु । 
कुए से पानी खींगने हेतु। 
तापीय एवं प्रकाशफोटो वोल्टीय विधि द्वारा विद्युत उत्पादन हेठु। 
सौर भट्टियों के लिए। 
काष्ठ पकाई हेवु।... 
सौर शक्ति संयंत्र हेतु। 
सौर प्रशीतन हेतु! 
सौर विद्युतीकरण द्वारा ग्रामीण एवं शहरी घरेलू ऊर्जा, कृषि ऊर्जा, 
औद्योगिक ऊर्जा एवं यातायात ऊर्जा की पूर्ति हेतु 
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सौर सैल (5०० 0था) 

ये सैल सूर्च ऊर्जा को विद्युत में परिणित करते हैं ।इन सैल में सिलीकान 
(सामान्य रेत) का प्रयोग होता है जो पृथ्वी पर दूसरी श्रेणी का सर्वाधिक उपलब्ध 
पदार्थहै बड़े से बड़े सोलर सैल की लम्बाई 0 से.मी. होती हैं। आजकल अच्तरिक्ष 
में सोलर सैल का प्रयोग बहुत सामान्य हो गया हैं। 
हाइड्रोजन चक्र (मजवापचशा- ०५००) 

हाइड्रोजन का केवल एकमात्र स्त्रोत जलमण्डल में उपस्थित जल होता 
है।जीवधारियों में हाइड्रोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा पाया जाता हैं | इस क्रिया में 
जल के अणु हाइड्रोजव और ऑक्सीजन में टूटते है । हाइड्रोजन ग्लूकोज के अणुओं 
का भाग बनकर रहता है । श्वसन और अपघटन द्वाय ग्लूकोज से हाइड्रोजन के अणु 
अलग होते हैं और ऑक्सीकरप की क्रिया से पुनः जल में परिवर्तित हो जाते है। 


डाइड्रोजन - चक्र 


्ः 
76 8 रे 


श्वसन ग्रकाश सन्परेघण 


कार्वनिक पदार्य 
(०,४००) 


ह्यूमस (॥॥0वञ०5) 
भूमि के भूत कार्वनिक अंश को हायूमरा कहते हैं | यह भुख्यतः पौधो व 
जन्तुओं के अवशेषों के अपधटन से वनता है । और मृदा के महत्वपूर्ण घटको में से 
एकहै ॥कार्वनिक- पदार्थो का अपचन जीवाणुओं, कवकों आदि यूक्षमजीवों द्वारा होता 
ह्वै। 
हीनता (६७श४०्ष्ता) 
संसाधनों या उत्सर्जक पदार्थों को उपचारित करना या पुनः उपयोग करके प्रदूषण 
कम करना। 
होलार्ड (न0!29) 
भूमि मे जल की कुल मात्रा को समरत जल या होलार्ड कहते हैं। 
क्षारीय मृदा (षत्वका७ 8णो) 
ऐसी मृदा जिसके विलयन का ?४7 से अधिक हो, क्षारीय मृदा कहलाती 
है थुप्क,मरूस्यलीय,कम वर्षा वाले प्रदेशों में जहाँ जल निकासी ठीक न॑ हो तथा 
उच्च ताप के कारण वाष्पीकरण शीघ्रता से होता हो वहाँ विलेय लवण आसानी से मृदा 
की ऊपरी संस्तरण मे एकत्रित हो जाते हैं ।समुद्र के तठों अथवा खारे झीलो के किनारे 
वाले क्षेत्रों में भी जल वाप्पन के पश्चात लवण संग्रहित हो जाते है ।ऐसी मृदा जिसमें 
लवणो का सान्द्रण अधिक होता हैं उसे क्षारीय मृदा कहते हैं । लव्णीय एवं क्षारीय 
मृदा मे वनस्पति की वृद्धि नहीं हो पाती। 
क्षारीय मृदा में उपस्थित सोडियम एवं पोटेशियम के बाईकार्वेनिट लवण 
अपने क्षारीय जुर्णों के कारण ही मिट्टी की अभिक्रिया को क्षारीय बना देते हैं। इन 
लवणों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ मृदा जल में मिलकर एक विलयन बनाते है। 
यह बिलयन भूमि में फेल जाता है । इसके फलस्वरूप मिट्टी का रंग गहरा भूरा या 
काला हो जाता है। ऐसी भूमि को काली क्षारीय मृदा कहते हैं। 
क्षारीय मृदा मे यदि सोडियम,पोटेशियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, 
सल्फेट तथा नाइट्रेट लवण उपस्थित हो तो मिट्टी की अभिक्रिया उदासीन होती है। 
इस प्रकार के लव॒णो की अधिक मात्रा भूमि को लवणीय बना देती हैं। ऐसी भूमि 
को लवणीय मृदा कह्ठते हैं । अनेको बार ऐसे लवण मृदा जल में घुलकर भूमि के ऊपरी 
सतह पर श्वेत पपड़ी वना देते हैँ ऐसी मृदा को श्वेत क्षारीय मृदा कहते हैं। 
व 


क्षोभमण्डल या ट्रोपोस्फीयर (707०घ्ाश०) 

वायुमण्डल के सबसे निचले स्तर को क्षोभमण्डल कहा जाता है, जा कि 
पृथ्वी को घेरे हुए है।इस परत की ऊँचाई भूमध्य रेखा पर 8 किमी तथा ध्ुवो एर 
8किमी तकहोती है ।क्षेभमण्डल की औसत ऊँचाई 0 से 72 किलीमीटर है ।जिसमे 
वायूमण्डल के कुल परिमाण का तीन चौथाई भाग केन्द्रित है ।इस मण्डत मे बादल, 
जलवाष्प, घूलीयकण व अन्य गैसे विद्यमान रहती हैं ।ऑँधी-तूफान, बादल, बिजली 
आदि वायुभण्डलीय घटनाएँ इसी में घटित होती है। ऊँचाई के साथ इसमे वायु व 
तापमान में कमी होती जाती है। 
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कीटनाशक 


कृषि अपशिष्ट 


समुद्री सतह पर 
तेल 


जल प्रदूषण घरेलू अपशिष्ट 
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वायु प्रदूषण 





ताप बिजली घर घरेलू अपशिष्ट 


दहन 





नगरीय अपशिष्ट 
उत्सर्णी जल 





कृषि अपशिष्ट 
कीटनाशक 








मृदा प्रदूषण 










ज्वालामुखी 
मृदा अपरदन 


कूड़ा करकट 
घरेलू अपशिष्ट 


चना 


पर्यावरणीय शिक्षा एवं उसके उद्देश्य (६॥ए॥०ाध्राशा4ब] ७च५०ब्ला ० 
ख74500]60॥५०५) 
इस आधुनिक युग में विज्ञान एव प्राद्यैगिकी के सहारे मनुष्य ने अपनी 
अनवरत बढती जनसख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के सभी 
ससाधनों का दुरूपयोग करके प्रकृति को विकृत करके पर्यावरणीय सब्तुलन नष्ट 
कर दिया है।इस कारण"घूर्ण मानव सभ्यता के लिए एक संकट उत्पन्न हो गया है। 
अत ऐसे समय में पर्यावरण के प्रति जन चेतना उत्पन्न करना ही आज की परम 
आवश्यकता हो गई है। 
पर्यावरण सम्बब्धी जानकारी एव उसके वारे में समझ उत्पन्न करने की 
प्रक्रिया को पर्यावरणीय शिक्षा कहते है। इस प्रक्रि या में पर्यावरण और सभी 
जीवधारियों (पादप, जन्तु व मानव) के पारस्परिक सम्बन्धों तथा पर्यावरण के 
संवर्धन व संरक्षण की शिक्षा दी जाती है। 
पर्यावरणीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य- 
॥ प्रत्येक व्यक्ति की पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना ताकि वह शान्त एवं सुखी 
जीवन जी सके। 
2. पर्यावरण एवं उससे सम्बद्ध समस्याओं की जानकारी देना। 
3 मानव मे पर्यावरणीय-सन्तुलन के प्रति सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का 
विकास करना। 
4 मानव में बौद्धिक क्षमता एवं कौशल का विकास करना ताकि बह पर्यावरणीय 
समसयाओ से सरलता से निपट सके। 
5 मानव को पारिस्थितिक, सामाजिक, आध्यात्मिक,व्यवसायिक, आर्थिक व 
राजनैतिक प्रदूषण के प्रति सजग करना। 
6, जीवन मूल्यो पर पुनर्विचार हेतु प्रशिक्षित करना। 
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पर्यावरणीय प्रबन्ध एवं इसके लक्ष्य (ह४70शिाब। ॥4460॥0॥#7 
93॥0 ॥5 क॥5) 


पर्यवरणीय प्रबन्ध का अर्थ है मानव क्रियाओ द्वारा पर्यावरण पर पड़ने 
वाले दुष्प्रभावों में कमी करना। पर्यावरणीय प्रवव्ध का कार्य इन विभिन्न क्रियाओं 
एवं कारकों का अध्ययन व नियन्त्रण करना है, जो किसी न किसी रुप मे पर्यावरण 
को प्रदूषित करते हैं। 
प्र्यावरणीय प्रवन्‍्ध के लक्ष्य- 
१. पर्यावरण की शुद्धता व स्वच्छता को बनाये रखना। 
2 .प्राकृतिक ससाधानों का उचित उपयोग करना। 
3 प्रकृति मे पाये जाने वाली सभी जीवो की विभिन्न प्रजातियों का समुचित रख- 
रखाव करना। 
4. प्रजातियों एव पारिस्थितिक-तब्त्र का जीवन के गुणों के आधार पर उपयोग 
करना। 
मृदा को क्षरण से वचाना। 
» वनो के विनाश पर नियन्त्रण करना। 
. मरूरथलीयकरण की प्रक्रिया को रोकना। 
सभी प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषणों को नियन्त्रित करना। 
जनसंख्या विस्फोट पर विचार करना। 
0 विभिन्नसंसाधनों के सरक्षण एव उत्सर्णी पदार्थों से तथा पुनः चक्रण की क्रियाओं 
द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना। 
॥. पारिस्थितिफी सन्तुलन को प्रभावित करने वाली समस्त मानव की गतिविधियों 
को कम से कम करना। 
2. पर्यावरणीय शिक्षा देना एवं जन चेतना जगाना। 
१3 योजनावद्ध तरीके से नियम एवं कानून बनाना। 
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पर्यावरणीय प्रवन्‍्धकी रणनीति( हाग्राण्ाधशा३।| गाशाधवशाशा| 59०8५) 
पर्यावरणीय प्रवन्‍्ध को सुगम, सरल एवं व्यवाहरिक वनाने हेतु निम्न 

चार उपाय अपनाये जा सकते हैं- 

. पर्यावरणीय नियोजन 2. पर्यावरणीय स्थिति आंकलन 

3.पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन 4.पर्यावरणीय कानून एवं प्रशासन 
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भारतीय संविधान में पर्यावरण (६#शाणााा०णा। ॥ गठी/ा 
(एजआडा।0पए॥०॥) 

भारतीय सविधान के नीति निर्देशक रिद्धात्तों में पर्यावरण सम्बन्धी बाते 
मिलती हैं जो निम्म है- 


अनुच्छेद (६7१॥००) 48/#- राज्यों की जिम्मेदारी है कियह पर्यावरण की 
सुरक्षा सुनिश्चित करें एवं इसे स्वच्छ रखने में बढ़ावा दें । साय ही राज्य बनों एवं 
वन्य जीवों के सरक्षण पर भी ध्यान दें। 


अनुच्छेद (४708०।०) 5 # (9)-भारत फे प्रत्येकनागरिक का कर्ततव्यहै कि वह 
प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन,नदियों,झीलें, वन्य जीव-जव्सु शामिल हैं का बवाव 
करें एवं उनको बढ़ावा दें । साथ ही समरत जीवों के प्रति आत्मीय भाव रखे। 


राष्ट्रीय वन नीति - वर्ष 952 में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार 
सम्पूर्ण राष्ट्र अपने भौजोलिक क्षेत्र का एक तिहाई भाग वनों से आच्छदित करने का 
उद्देश्य रखेणा। 


42 वाँ संशोधन (4976) -संविधान के 42 वें संशोधन (१976) में भी पर्यावरण 


सुरक्षाको मूल कर्त्तव्यों के एक नये अध्याय में जोड़कर नागरिकों के मूल कर्त्तव्य 
भी सुनिश्चित कर दिये गये है। 
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भारत में पर्यावरण सम्बन्धी अधिनियम (६॥५70॥70#9॥ ८६5 ॥ 
॥99) 
भारत सरकार ने विश्व पर्यावरण नीति तथा संधियों को ध्यान मे रखकर 
देश में पर्यावरण संतुलन वनाये रखने तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा मे 
प्रशंसनीय प्रयास किये हैं । पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ अधिनियम, नियम तथा 
धाराएँ वनाई गयी हैं । जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं- 
जल 
॥. जल(प्रदूषण निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम,974 
2. जल(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 977 
3. महाराष्ट्र जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 953, 968 
4. नदी मण्डल अधिनियम 956 
वायु 
. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,98, 982 
2, खान एवं खनिज सम्पत्ति (विनिमय एवं विकास) अधिनियम,947 
3 बंगाल स्मोक न्यूसेस अधिनियम, 3905 
4, बम्वई स्मोक न्यूसेंस अधिनियम, 92 
5. मोटर वाहन अधिनियम, 938 
6. गुजरात स्मोक न्यूसेंस अधिनियम, 3963 
वन 
. वन संरक्षण अधिनियम, 980 
2. भारतीय वन अधिनियम, ॥927 
3 राष्ट्रीय वनस्पति अधिनियम, 988 
भूमि 
3. भू-दारण अधिनियम, 955 के बाढ़ नियंत्रण व सुरक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण। 
२. विहार अनुपयुक्त भूमि (कृषि सुधार एवं विकास) अधिनियम, 946 
वन्य जीवन 
। वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम, 972 


॥04 


ध्वनि 
3. राजस्थान शोर नियत्रण अधिनियम, 967 
2 ध्वनि प्रदूषण को 988 के संशोधन द्वारा वायु प्रदूषण अधिनियम, 98 के 
अर्न्तगत लिया जया है। 
अन्य नियम 
3. भारतीय मत्स्य सरक्षण अधिनियम, 7897 
प्राचीन स्मारक, घुरातन स्थल एव अवशेष अधिनियम, 4958 
नजर भूमि (सीमा नियम) अधिनियम, 976 
विस्फोटक अधिनियम, 908 
. भारतीय बॉयलर अधिनियम, 923 
फैक्ट्री अधिनियम (प्रदूषण एव पेस्टीसाइडस), 948 
आणविक ऊर्जा अधिनियम (रेडियोघर्मिता निवारण नियम),977 
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268,269, 272, 277,278, 284, 
290,298,424,426 
9 नणर पालिका अधिनियम, 959 की धारा 220,222 


8 2 0 छा + ७ >> 
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भारत की पर्यावरण नीति [हञाज्ञाव्तागाशांब। 9गां०ए ण॑ 0०) 


वर्तमान में बढ़ती जनसख्या व नगरीकरण के साथ जीवन स्तर को 
उच्चतर बनाने एवं आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए तीव्रता से बढता 
औद्योगिकरण हमारे पर्यावरण एवं प्राकृतिक ससाधनो को प्रदूषित कर रहा है, 
जिसके परिणाम स्वरूप पारिरिथतक-सन्तुलन तेजी से बिगड़ रहा है। अत 
आवश्यकता है इस सन्तुलन को बनाये रखने के लिए पर्यावरण व प्राकृतिक 
ससाधनो को सुरक्षित एवं संरक्षित करने की | अतः भारत सरकार ने पर्यावरण नीति 
का निर्माण किया है। 

देश के आर्थिक विकास एव पर्यावरण सुरक्षा को एकीकृत करने के लिए 
एक उच्च अधिकार समिति, पर्यावरण योजना एय सयोजन राष्ट्रीय समिति की वर्ष 
१972 मे स्थापना की णई हैं । वर्ष 998॥ मे इस समिति की सरचना में कुछ परिवर्तन 
करते हुए इसके नाम को पर्यावरण योजना की राष्ट्रीय समिति कर दिया गया | इन 
दोनों समितियों ने विकास कार्यो के तथा पर्यावरण के सम्बन्धो पर कार्य किया है, 
साथ ही पर्यावरण सम्बन्धी दिशा निर्देश तैयार करना, विभिन्न स्तर पर पर्यावरण 
जागरूकता पैदा करना आदि इस समिति के दायित्व हैं। 

भारत सरकार ने तिवारी कमेटी की सिफारिश के आधार पर वर्ष 980 
में एक पर्यावरण विभाग स्थापित किया है ।'यह विभाग वर्ष 984 में ऊँचा उठाकर 
बन एवं पर्यावरण मत्रालय कर दिया गया। यही हमारे देश का पर्यावरण प्रवंधन 
में एक केब्द्र विन्दु है। पर्यावरण मत्रालय देश की पर्यावरण योजना के साथ-साथ 
अरन्त्तराष्ट्रीय नीतियों एवं संधियों का भी क्रियान्वयन करता है। 

हमारी राष्ट्रीय औद्योगिक नीति (जुलाई 980) में पर्यावरण सुरक्षा की 
पालना अनिवर्यत. लागू की गई है, जो औद्योगिक इकाई जल एवं वायु प्रदूषण के 
प्रभाव को कम करके वातावरण मे छोड़ती है जिससे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता उनको विशेष लाभ दिये जाते हैं ! बड़े शहरो की सीमा मे प्रदूषण फैलाने वाली 
औद्योगिक इकाईयों लगाने पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिये गये हैं। 
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महत्त्वपूर्ण पर्यावरण प्रदूषण सम्बद्ध अपराध एवं कानूनी मुददे (#9०।॥ 


€वारड शेंगर्त॑ 0 दाएंठ्ागशायां 90204|०णा शाएं €चुडं बडएशा5) 


अपराध का विवरण कानून की धारा दण्ड की राशि (रूपये) 
7. ध्वनि रोधक के बिना बाहन 5677 50 
2. कुछ निर्देशों का उल्लंघन जैसे. 7977 300 

किसी विशेष स्थानो पर 

हार्न बजाना 
3. बहुत अधिक धुओँ 5.4/प7 00 
4. दाब वाली हार्न बजाना 5.5(2)॥#77 ॥00 
5. कार्बन मोनो ऑक्साइड की १45(2) 7000 

मात्रा उचित सीमा से अधिक ईएमयू 

नियम,989 
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महत्त्वपूर्ण पर्यावरण रक्षा आन्दोलन 7974 शि०५४शा।श्य5 छा 
लाशाणागशा शिण॑०८ा।०ा) 


. विश्नोईयों द्वारा आन्दोलन - खेजडली ग्राम (राजस्थान) की अमृता 
देवी प्रथम आन्दोलनकर्ता थी। 


बांसवाड़ा (राजस्थान) की रूख भाईला 
आन्दोलनकर्ता थी। 


2. आदिवासी महिला द्वारा 


3. हिमालय क्षेत्र के लोगों उत्तराखण्ड के श्री सुन्दरलाल बहुगुणा एवं 


द्वारा चिषको आन्दोलन. - चण्डीप्रसाद भट्ट ने नेतृत्व किया। 

4. टेडरी गढ़वाल के रेणी . - श्रीमति गौरा देवी आन्दोलनकर्ता थी। 
ग्राम की महिलाओं द्वारा 

अन्य आन्दोलन 

3. एप्पिको आन्दोलन - कर्नाटक में 

2, शान्तधाटी जनआन्दोलन - केरल मे । 

3'मिट्टी बचाओ अभियान - होशंजावाद(म प्र.)। 

4 वम्बई वंचाओ अभियान - बम्बई। 

5, अरावली बचाओं अभियान - उदयपुर (राज.)। 


००० 
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पर्यावरण और बन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों/ संबद्ध यूनिटों/ 
स्वायत्त एजन्सियों/ एन्विस केन्द्रों / उत्कृष्टता केन्द्रों आदि की यूची (.5॥ 


ए वि९दांणा4३। णी०९5 बात ए३0प5 ०2785 सि९।#6०0 (ं579 


ठाहशाी०णाएशार ज्ञ4 078 5) 


क्षेत्रीय कार्यालय 


॥ 


क्षेत्रीय कार्यालय,उत्तर पूर्वी क्षेत्र, 

पर्यावरण और वन मंत्रालय, 

अपलैण्ड रोड,लायटुमुखरा,शिलांग- 793 003 
क्षेत्रीय कार्यालय,मध्य क्षेत्र, 

पर्यावरण और वन मंत्रालय, 

बी-/72 सैक्टर अलीगंज,लखनऊ- 226 020 
क्षेत्रीय कार्यालय,पउत्तरी क्षेत्र 

पर्यावरण और वन मत्रालय, 

१872, सैक्टर 33- डी,चडीगढ 

क्षेत्रीय कार्यालय,पश्चिमी क्षेत्र, 

पर्यावरण और वन मंत्रालय, 

ई-3/24, अटेरा कॉलोनी,भोपाल- 664 06 
क्षेत्रीय कार्यालय,दक्षिण क्षेत्र, 

पर्यावरण और वन मत्रालय, 

नम्बर493, फर्स्ट मेन, 

ब्लाक-3, स्टेज-3 ए 

चसायेश्वर नगर, वंगलौर- 560 079 

क्षेत्रीय कार्यालय,पूर्वी क्षेत्र, 


पर्यावरण और घन भ | 
१94, खारवेल नगर, 


जी.के.वी के.केम्परा,(पोरट याकस में, 2477) 


बगलौर + 560,065 
सयोजक (राज्य वन सेवा अधिकारी 
क्षेत्रीय यूनिट) हा.वाई.एस, परमार 
चबागवनी और वानिकी विश्वविद्यालय 
वांनिकी, कॉलेज नोनी, 
सोलन-773 230 (हि.प्र.) 
संयोजक (राज्य बन सेवा अधिकारी 
क्षेत्रीय यूनिट) एग्रिकल्चरल 
फायनन्‍्स लिमिटेड, 
क्षत्रपति शिवाजी महाराजा मार्ग, 
बम्बई- 400 039 (महाराष्ट्र) 
संयोजक (राज्य वन रोवा अधिकारी 
क्षेत्रीय यूनिट) भारतीय वन प्रबंध 
संस्थान, मेहरू नगर, ) 
भौपाल- 462 003 (मध्य प्रदेश) 
संयोजक (राज्य वन सेवा अधिकारी 
क्षेत्रीय यूनिट) 
भारतीय बन प्रबंध संस्थान, 
संस्थान शस्त्रपुर, 
अहमदाबाद-380 04 (युजरात) 
संयोजक (राज्य वन सेवा अधिकारी 
क्षेत्रीय यूनिट) 
नार्थ-ईस्ट हिल यूनिवसिटी 
लोवर लेचुमियानी,शिलागे-793 99॥ 
(मेधालय) 
संयोजक (राज्य वन सेवा अधिकारी 
क्षेत्रीय यूनिट) 
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जम्मू व कश्मीर, 
हिमाचल प्रदेश, पंजाब 


राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा 
ओर दिल्‍ली कब्राल्टैन्ट 


मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा 


गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा 


असम, अरुणाचल प्रदेश, 
मेधालय मिजोरम, मणिपुर 
नागालैण्ड व त्रिपुरा 


बिहार, पश्चिम बंगाल एवं 
सिक्किम 


जादवपुर विश्वविद्यालय, 
पोस्ट बाक्स नं. 77026, 
कलकत्ता- 700 032 


स्वायत्त एजेंसियाँ 


(क) 


(ख) 


(गण) 


पर्यावरण विंग 

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 

परिवेश भवन, सी.वी.डी.- कम-आफिस 
काम्पलैक्स, ईस्ट, अर्जुन नगर, दिल्‍ली- 00 032 
गोविन्द बल्‍लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं 
विकास संस्थान, कोसी- कटारमल, 
अल्मोड़ा- 263 643 (उत्तर प्रदेश) 

बन विंग 

अंडमान व निकोबार वन व बाणान विकास 
निजम लिमिटेड, 

वन विकास भवन, पोर्ट ब्लैयर 

भारतीय वन प्रवंध संस्थान 

नेहरू नगर, भोपाल(मध्य प्रदेश) 

इंडियन प्लाइवुड रिसर्च इन्सटीट्यूट, 
टुम्कुर रोड़, बंगलौर- 560 022 

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा 
परिषद, पोस्ट न्यू फोरिस्ट, 

देहरादून- 248 006 

चन्यजीव विंग 


" भारतीय बन्यजीव संस्थान, 


पोस्ट, व्यूफॉरेस्ट, देहरादून- 248 006 
भारतीय जीव-जन्तु कल्याण वोर्ड 
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फोट, रट्रीट अभिरामघुरम 
मद्रास- 600 08 (तमिलनाडु) 


संबद्ध इकाईयां 


(क) 


(ख) 


पर्यवरण विंग 

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, 

पी-8, द्रवर्न रोड़, कलकत्ता- 700 007 
भारतीय प्राणि सर्वेक्षण 

एम ब्लाक, न्यू अलीपुर, कलकत्ता- 700 053 
राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, 

फिकछी बिल्डिंग,वाराखंवा रोड़ , 

नई दिल्‍ली- ॥0 00 

बन विंग 

भारतीय वन सर्वेक्षण , 

25, सुभाष मार्ग, 

देहरादून- 248 006 (उ प्र) 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, 

पोस्ट न्यूफोरेस्ट, 

देहरादून- 248 006(उ.प्र) 

धन अनुसंधान संस्थान, 

पोस्ट न्यूफ़ोरेस्ट, देहरादून- 248 006(उ.प्र) 
वन आनुर्वशिकीय एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, 


वन कालेज कैम्पस, पोस्ट वाक्स नं. 703] ., 
कप 


आर.एस.पुरम,एच,+ 
कीयम्वटूरप 64 
इन्स्टीट्यूट आफ 
48 क्रास, मालेश्वर 


ग्रु 


चंगलौर (कर्नाटक) 

6 शुप्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, 
१2/0, चोपासनी हाऊसिण स्कीम, 
जोघपुर- 342 008 (राजस्थान) 

फू प्रर्णणाती वन संस्थान, 
पोस्ट- आर, एफ आर सी महला रोड़ 
ज़वलपुर- 482 02 (मध्य प्रदेश) 

8. वर्षा और आर पर्णपाती वन अनुसधान 
संस्थान, जोरहाट (असम) 

(गण) वनन्‍्यजीव विंग 

के शट्ट्रीय प्राणि उद्यान,(चिड़ियाघर) 
मथुरा रोड़, नई दिलली- 70 003 


क्षेत्रीय कार्यालय 

]. वन्यजीव परिक्षण, पश्चिमी क्षेत्र, 
॥,एयरकार्णो काम्पलैक्स, 
सहारा, वम्बई- 400 099 

2; वन्यजीव परिरक्षण पूर्वी क्षेत्र 


निजाम पैलेस, छठा तल, 
एम.ओ एस, बिल्डिंग, 
234/4 ए,जे. बोस रोड़, 
क्रलकत्ता- 700 020 
3. बन्यजीव पारिरक्षण, उत्तरी क्षेत्र 
बैरक नं, 5, वीकानेर हाऊस शाहजहां रोड़ 
नई दिल्‍ली- 40 0"। 
4. वन्यजीव परिरक्षण, दक्षिणी क्षेत्र, 
2सी/5, ब्राउनस्टोन अपार्टमेन्ट्स, 
व 


0. 


3॥, 


भारतीय विज्ञान संस्थान, 
बंगलोर- 560 072 (कर्नाटक) 
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 

फॉर नेचर-इंडियां, 

72 वी, 

लोदी एस्टेट मैक्समुल्र मार्ग, 
नई दिल्ली- 0 003 
प्रयविरणीय आयोजना और 
समन्‍नय संगठन पर्यावरण 
परिसर सैक्टर, ई-5, 

अरेरा कॉलोनी, 

भोपाल- 462 06 (भध्य प्रदेश) 
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
ओकूपेशनल हैल्‍थ 

(एन आई ओ एच) 
मेधानी नगर, 

अहमदावाद- 380 076 
गुजरात 

केन्द्रीय शुप्क क्षेत्र अनुसंधान 
संस्थान (सीएजैडआर आई) 
जोधपुर- 342 003 (राजस्थान) 
मैरीन वायोलॉजी, में उभत 
अध्ययन केब्द्र 

अन्नामलाई विश्वविद्यालय, 
पारंगीपेट्टाई - 608 502 
तमिलनाडु 

सेन्टर फॉर एन्वायरमेंट 


443 


गैर सरकारी संगठन पर्यावरण 
से सर्वंधित प्रचार माध्यम और 
संसद सामग्री 


मध्य प्रदेश राज्य से संवधित 
पर्यावरणीय प्रवध 


ओकूपेशनल हैल्‍थ 


मरूस्थलीकरण 


कच्छ वनस्पति, नदी मुहाने 
लैगूल और मूंगे की चट्टानें 


पर्यावरणीय शिक्षा 


महालिंगपुरम, 
मंद्रास- 600 034 


एन्विस केन्द्र 


क्रम संख्या कार्य क्षेत्र 

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण 

परिवेश भवन, (जल एवं वायु) 

सी बी डी.एवं आफिस काम्पलेक्स 

पूर्वी अर्जुन नगर, 

दिल्‍ली- 0 092 

औद्योगिक विष-विज्ञान विषक्त रसायन 

अनुसंधान केन्द्र, 

महात्मा जांघी रोड़, 

लखनऊ 226 00 (3.प्र) 

सोसायटी फॉर डवल्पमेंट पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ और 

एल्टरनेटिव्स,वी- 32 उपयुक्त प्रौद्योगिकी 

इन्स्टीयूशनल एरिया, 

तारा क्रिसेंट, न्यू महरोली रोड़, 

हीज खास, 

नई दिल्‍ली- 0 06 

पर्यावरणीय अध्ययन केन्द्र अपशिष्ट और पर्यावरणीय जैब 

अन्ना विश्वविद्यालय, अवक्रमण 

मद्रास- 600 025 (तमिलनाडु) 

टाटा ऊर्जा अनसुधांच सस्थान पर्यावरण व ऊर्जा 

(टी ई आर आई) 702, 

जोर वाण, नई दिल्‍ली- 70 003 

पारिरितितिकीय विज्ञान संस्थान, पश्चिमी घाट और जैव विविधता 
472 


0. 


3॥. 


॥2 


भारतीय विज्ञान संस्थान, 
वंगलोर- 560 072 (कर्नाटक) 
वर्ल्ड चाइल्ड लाइफ फंड 
फॉर नेचर-इंडियां, 

१72 वी, 

लोदी एस्टेट मैक्समुल्र मार्ग, 
नई दिल्‍्ली- 0 003 
पर्यावरणीय आयोजना और 
'समनन्‍नय संगठन पर्यावरण 
परिसर सैक्टर, ई-5, 
अरेरा कॉलोनी, 
भोपाल- 462 06 (मध्य प्रदेश) 
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
ओकूपेशनल हेल्‍थ 

(एन आई ओ एच) 
मेधानी नगर, 

अहमदाबाद- 380 06 
गुजरात 
केच्द्रीय शुप्क क्षेत्र अनुसंधान 
संस्थान (सीएजेडआर आई) 
जोधपुर- 342 003 (राजस्थान) 
मैरीन वायोलॉजी, में उभत 
अध्ययन केद्द्र 

अन्नामलाई विश्वविद्यालय, 
पारंगीपेट्टाई - 608 502 
तमिलनाडु 
सेन्टर फॉर एव्वायरमेंट 


43 


गैर सरकारी सजठन पर्यावरण 
से सर्वंधित प्रचार माध्यम और 
संसद सामग्री 


मध्य प्रदेश राज्य से सर्दंधित 
पर्यावरणीय प्रवध 


ओकूपेशबल हैल्‍थ 


मरूस्थलीकरण 


कच्छ वनस्पति, नदी मुहाने 
लैगून और मूंगे की चट्टानें 


पर्यावरणीय शिक्षा 


॥0 


६ १“ 


है ।॒ 


प्रदूषण फैलाने वाली प्रजातियों 
पर बल देते हुए, बहरामपुर के 
इन्लेंड जल में से वाल वनस्पतियों 
से सवंधित अध्ययन 

कोल्ली हिल्स,तमिलनाडु की 
वनस्पति और वनस्पतिजात 
संबंधी अध्ययन 

पूर्वी घाटों के स्तनंधघारी संसाधन 
कि पारिस्थितिकी एवं प्रवंध 
भारत के पश्चिमी तट, गोवा के 
तटीय जल के निकटस्य नदी 
मुहाने का तलछट प्रवाह का 
जल प्रयोग, आत्मसात्करण 
और यूकेल्पिटस की वृद्धि पर 
अध्ययन 

करेमदरई ब्लाक- के विवेका 
>गब्दपुरम के पारि-विकास के 
लिए चन वृक्ष प्रजातियों से 
सम्बद्ध यूक्ष्मजीवी प्रणालियों 
का दोहन 

अगस्तयामलाई वन जंगल, 
पशि्विमी घाटों में पारिस्थितिकीय 
अध्ययन 

उत्तरी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाटों 
फे दर्नों के संरक्षम के लिए 


वहरामपुर विश्वविद्यालय, 
वहरामपुर, उड़ीसा 


वेललालर कालेज फॉर वीमेन, 
इरोड 


आंध्र विश्वविद्यालय, 
विशाखापतनम 

डिपार्टमेंट ऑफ मैरीन साइंस 
गोवा विश्वविद्यालय वम्बोलिम, 
जोवा-403 005 

केरल वन अनुसंधान संस्याव 
प्रीची, केरल 


अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूटफॉर 
होमसाईस एंडहायर एजुकेशन 
फॉर वीमेन, फोयम्वटूर-43 


सलीम अली स्कूल ऑफ 
इकोलॉजी पांडिवेरी विध्- 
विद्यालय, पांडिचेरी-60600 
परयविरणीय विज्ञान विभाग, 
आंध्र विश्वविद्यालय, 


इको हेमलेटों का विकास और प्रबंधन विशाखापतनर्म 


रेडोत- वार्षिक रिपोर्ट पर्यावरण और यन मंत्रालय भारत सरकार 


4॥6 


॥. 


१.“ 


भारतीय विज्ञान संस्थान, 
बंगलौर- 560 02 (कर्नाटक) 
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 

फॉर नेचर-इडियां, 

472 वी, 

लोदी एस्टेट मैक्समुल्र मार्ग, 
नई दिल्‍ली- ॥0 003 
पर्यावरणीय आयोजना और 
समब्नय संगठन पर्यावरण 
परिसर सैक्टर, ई-5, 

अरेरा कॉलोनी, 

भोपाल- 462 06 (गध्य प्रदेश) 
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
ओकूपेशनल हैल्‍थ 

(एन आई ओ एच) 
मेधानी नगर, 

अहमभदावाद- 380 06 
गुजरात 
केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान 
संस्थान (सीएजैडआर आई) 
जोधपुर- 342 003 (राजस्थान) 
मैरीन वायोलॉजी, में उभत 
अध्ययन केन्द्र 

अन्नामलाई विश्वविद्यालय, 
पारंगीपेट्टाई - 608 502 
तमिलनाडु 

सेन्टर फॉर एन्चायरमेंट 
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गैर सरकारी संगठन पर्यावरण 
से संबंधित प्रचार माध्यम और 
संराद सामग्री 


मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित 
पर्यावरणीय प्रवध 


ओकूपेशनल हैल्‍थ 


मरूस्यलीकरण 


कच्छ वनरस्पति, नदी मुहाने 
सैगून और मूंगे की चट्टाने 


पर्यावरणीय शिक्षा 


महालिगपुरम, 
मद्रारा- 600 036 


एन्विस केन्द्र 


क्रम रांख्या कार्य क्षेत्र 

केन्द्रीय प्रदूषण चियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण 

परिवेश भवन, (जल एवं बायु) 

सी बी ही.एवं आफिय फाम्पलेय्रा 

पूर्वी अर्जुन नगर, 

दिल्‍ली- 30 092 

ओद्योगिक विष-विज्ञान विपक्त रसायन 

अब्ुसधान केच्द्र, 

महात्मा गांधी रोड़, 

लखनउ> 226 00 (उप्र) 

सोसायटी फॉर डवल्पमेंट पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ और 

एल्टरनेटिव्स,वी- 32 उपयुक्त प्रौद्योगिकी 

इन्स्टीयूशनल एरिया, 

ताय क्रिसेट, न्यू महरोली रोड़, 

हीज खास, 

नई दिल्‍ली- 70 06 

पर्यांवरणीय अध्ययन केन्द्र अपशिष्ट और पर्यावरणीय जैव 

अन्ना विश्वविद्यालय, अवक्रमण 

म॒द्रास- 600 025 (तमिलनाडु) 

टाटा ऊर्जा अनसुधान संस्थान पर्यावरण व ऊर्जा 

(टी ई आर आई) 02, 

जोर बाण, नई दिल्‍ली- 70 003 

पारिस्तितिकीय विज्ञान संस्थान, पश्चिमी घाट और जैव विविधता 
442 


0. 


व. 
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भारतीय विज्ञान संरथान, 
बगलौर- 560 02 (कर्नाटक) 
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 
फॉर नेचर-इंडिया, 

72 बी, 

लोदी एस्टेट मैक्समुल्र मार्ग, 
नई दिल्‍ली- 40 003 
पर्यावरणीय आयोजना और 
रामन्नय संगठन पर्यावरण 
परिसर सैक्टर, ई-5, 

अरेरा कॉलोनी, 

भोपाल- 462 06 (मध्य प्रदेश) 
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
ओकूपेशनल हैल्थ 

(एन आई ओ एच) 
मेधानी नजर, 

अहमदावाद- 380 06 
जुजरात 
केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान 
संस्थान (सीएजैडआर आई) 
जोधपुर- 342 003 (राजस्थान) 
मैरीन बायोलॉजी, में उभत 
अध्ययन केन्द्र 
अन्नामलाई विश्वविद्यालय, 
पारंगीपेट्टाई - 608 502 
तमिलनाडु 
सेन्टर फॉर एन्वायरमेंट 


॥43 


जैर सरकारी संगठन पर्यावरण 
से संवंधित प्रचार माध्यम और 
संसद सामग्री 


मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित 
पर्यावरणीय प्रबंध 


ओकूपेशनल हैल्थ 


मरूस्थलीकरण 


कच्छ वनस्पति, नदी मुहाने 
लैगून और मूंगे की चट्टानें 


पर्यावरणीय शिक्षा 


3. 


4. 


5 


6. 


एजूकेशन (सीईई) 

नेहरू फाउन्डेशन फॉर डेवलपमेंट 

थालतेज़ टेकरा 

अहमदावाद-380 054(गुजरात) 

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण जीवजन्तु पारिरिथतिकी 
प्राणी विज्ञान भवन एम व्लक, 

न्यू अलीपुर, कलकत्ता- 700 053 

इंडियन स्कूल ऑफ साइन्स खनन की पर्यावरणीय शिक्षा 
धनबाद-826 00॥ 

(बिहार) 

आर आई एच डब्लयू, परिसकटमय पदार्थों साहित 
प्रभाग राष्ट्रीय, ठोस अपशिष्ट 
पर्यावरणीय इंजीनियरिंग 

अनुसंधान संस्थान, 

नेहरू मार्ग, नागपुर-440 020 

(महाराष्ट्र ) 

जी बी पंत हिमालय पर्यावरण हिमालयी पारिस्थितिकी 
कोसी-कटारमल-263 643 (उ.प्र) 

एन्विस केन्द्र मानव बरितियां 

स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड 

आर्किटेक्चर,इब्द्रप्रस्थ एस्टेट 

नई दिल्‍ली- 470 002 
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पर्यावरण सम्बद्ध अनुसंधान कार्यक्रम (899७9॥2॥ ?70०87॥॥95 


॥शव्ा्पां० द्ाशाणाए।शा) 


॥ 9 पर्यावरण और कृषि उत्पादन 
पर ताप विद्युत परियोजना का 
प्रभाव 

2. एअरोबिक कम्पोजिटिंग ऑफ 
स्पेंट वाश और इसका पर्यारणीय 
प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन 

3 आगरा में यूखा,बम और भारी 
मात्रा में निक्षेपण का रसायन 
अध्ययन 

4 मथुरा तेल शोधन कारखाने के 
समीप मिट्टी में तथा सर-सर्फेस 
में पॉली-साईवलाई सैरोमेटिक 
का यू_म जैवीय अवक्रमण 

5. .., उत्तरी बिहार में शैवाल निरोधक 
वाइल्ड वाटर का जैव रसायन 
और जीवविज्ञानीय मूल्यांकन 

6, पर्यावरण में धातु जाति उदूभव 
की स्थिति 


प्‌ सिन्येटिक्स एंड कैमिकल्स लि. 
बरेली से बहन वाली बहिस्प्रव 
का पारिस्थित अध्ययन तथा 
इसका रवि की कुछ फसलों 
पर सिंचाई प्रभाव 


॥5 


ए.एम.विश्वविद्यालय, 
अलीगढ- 202 00॥ 


पर्यावरणीय अनुसंधान 
फाउंडेशन 

सांगली, महाराष्ट्र- 46 45 
रसायन विभाग, आगरा 
विश्वविद्यालय, आगरा 


इन्टरडिसी प्लीनरी यूनिट ऑफ 
वायो टैक्नॉलोजी, अलीगढ 
मुस्लिम विश्वविधालय, 
अलीगढ़-202 00। 

बिह्वार विश्वविद्यालय, 
मुजफ्फरपुर (विहार) 


यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ आर्ट 
एंडसाइंस, श्री बेकटेश्वर विश्व- 
विद्यालय, तिरुपति- 57 502 

बरेली कालेज, बरेली 


30 


4. 


32 


33 


॥4. 


45, 


प्रदूषण फैलाने वाली प्रजातियों 
पर बल देते हुए, बहरामपुर के 
इन्लैंड जल में से वाल वनस्पतियों 
से सवधित अध्ययन 

कोल्ली हिल्स,तमिलनाडु की 
वनस्पति और वनस्पतिजात 
संबंधी अध्ययन 

पूर्वी घाटों के स्तनधारी संसाधन 
कि पारिस्थितिकी एवं प्रवंध 
भारत के पश्चिमी तट, गोवा के 
तटीय जल के निकटस्थ नदी 
मुहाने का तलछट प्रवाह का 
जल प्रयोग, आत्मसात्करण 
और यूकेल्पिटस की वृद्धि पर 
अध्ययन 

करेमदई ब्लाक-॥ के विवेका 
-नन्दपुरम के पारि-विकास के 
लिए वन वृक्ष प्रजातियों से 
सम्बद्ध यूक्ष्मजीवी प्रणालियों 
का दोहन 

अगस्तयामलाई बन जंगल, 
पश्चिमी घाटों में पारिस्थितिकीय 
अध्ययन 

उत्तरी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाटो 
के वनों के संरक्षम के लिए 


बहरामपुर विश्वविद्यालय, 
बहरामपुर, उड़ीसा 


वेल्लालर कांलेज फॉर वीमेन, 
इरोड 


आंध्र विश्वविद्यालय, 
विशाखापतनम 

डिपार्टमेंट ऑफ मैरीन साइंस 
गोवा विश्वविद्यालय बम्बोलिम, 
जोवा-403 005 * 

केरल वन अनुसंधान संस्थान 
पीची, केरल 


अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर 
होमसाईस एंड हायर एजुकेशन 
फॉर वीमेन, कोयम्बटूर-43 


सलीम अली स्कूल ऑफ 
इकोलॉजी पांडिचेरी विश्व- 
विद्यालय, पांडिचेरी-60500 
पर्यावरणीय विज्ञान विभाग, 
आंध्र विश्वविद्यालय, 


इको हेमलेटों का विकास और प्रवंधन विशाखापतनम 


स्त्रोत- वार्षिक रिपोर्ट पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार 
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भोषाल जरा खरादी दिवस 
चागरिकफ दिवरा 
किसान दिवस 

विज्ञान दिवस 

विश्व पयविरण दिवरा 
विश्व स्वास्य्य दिवस 
विश्व खाद्य दियसा 

विश्व यत दिवस 

विश्व तम्वाणू दिवस 
विश्व चय्य जीव राप्ताह 
एथ्यी सम्मेलन 


दिसग्वर, 3 (984) 
शगवम्बर, ॥9 
दिरामग्वबर, 23 
फरवरी, 28 

जून, 5 

अप्रैल, 

अक्टूबर, 6 

मार्च, 2॥ 

गई, 3॥ 

अक्टूबर, से 7 
जून 3 से 2 (१992) 


राष्ट्रीयचिन्द (49॥0900098। 597790|5) 


राष्ट्रीय पथु 
राष्ट्रीय पक्षी 
राष्ट्रीय पुष्प 
राष्ट्रीय यूक्ष 


चीता 
मोर 
कमल 
पीपल 
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डॉ. बी.बी.एस. कूपर वर्तमान में 
स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान विभाग, डूंगर 
(स्वायत्तशासी) महाविद्यालय बीकानेर में 
व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। आपने 
राजस्थान विश्वविद्यलय, जयपुर से |॥ 5० एवं 
20०0 की उपाधियां प्राप्त की हैं। आपको 
स्नातक व खातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का 
8 वर्ष का अनुभव है। आपके कई शोध पत्र 
व लेख देश विदेश की पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित हो चुके हैं। 
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